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प्रस्तुत 'प्राकृतानन्द' ग्रन्थ प्राकृत भाषा का एक संक्षिप्त व्याकरण दहै। 
द्वी रचना पंडित रघुनाथ ने क्री हैजौ कवि-कण्टीरव के विरुद से अपने 
श्रापको उट्लिखित्त करते हँ । ये ज्योतिविद्‌ सरस के पृच्र थे1 इसके प्रतिरिक्त 
हतके समय प्नौर स्थान श्रादिकै बारेमे कुछ उल्लेव नहीं मिलता । इस ग्रथ 
को एक पुरानी हस्तलिखित पो विष्यं प्मागमप्रभाकर मुनिराज श्री पुण्य 
विजयजी महाराज को ्ायद वीकानिर में मिली थी । जिस पर से उन्होने स्वयं 
इसकी प्रतिलिपि की थौ । यह प्रति जेसाक्रि इसके ग्न्त मेंलिखा मिलता है-- 
संवत्‌ १७२६ मे टाभपुर्‌ ग्र्थात्‌ लाहोर मं लिखी शई थो । सन्‌ १ ६५२ मे जवे 
सेरा वीकानेर जाना हुश्रा तो उन्होने यह ग्रन्थ मभ दिखलाया । मैने से राज- 
स्थान परातन ग्रन्थमाला में प्रकट करते का ्रपना विचार प्रदशित किया तो 
उक्त सौजन्य-मूति मूनिवर नै श्रपनी वह॒ धरतिलिपि बड़ श्रानन्दके साथ मुदे 
दौ | मनै उत्को छपे के लिये बम्बईके निर्णय सागर प्रेमे दी । दौधकाला- 
वधिमें यहं ग्रन्थ प्रेस ने छप कर पूराकिया। कु मरच्यान्य कारणोंसे भी 
ग्रन्थ के प्रकाशन मे श्नौर श्रधिक विलम्ब होता रहा। इस तरह प्रतिलिपि के 
प्राप्त होने के बाद कोई १० वषं अनन्तर श्रन यह्‌ ग्रन्थ पाठकों के करकमलों 
म उपस्थित होने का श्रवसर प्राप्त कररहाहै। 

्राक्रतानन्दः प्राक्त भाषा कां एक छौटा-सां व्याकरण है। प्रन्थकारका 
कहना हि किजो पण्डितके कुलम पैदा हृग्रा है परन्तु प्रव्पवृद्धि है श्रौर कु 
सादह्धिव्य का रसास्वाद करना चाहता है उसके ज्ञान के लिये यह प्रयत्न किया 
गया है । संस्छृत कौ तरह प्राकृत भाषा मं लिखित्त साहित्य-संपत्ति बहुत ही 
विश्लाल है । विविध विपयके हजारो ही प्रेय प्राकृत भाषा में लिखे गयं 
हँ । यद्यपि ब्राह्मण-सम्प्रदाय मेँ प्राकृत साहित्य का उतने प्रधिक संचय नहीं 
मिलता है, परस्तु जन श्रीर बौद्धं संप्रदाय मेंप्राकृतमाषा दही का प्राधान्य रहा 
श्रीर्‌ इसलिये इन दोनों संप्रदायो मं इस भाषा मे लिखित साहिव्य-संपत्ति 
फी विक्ञलता वहत श्रधिक है । बौद्ध साहिल्य की प्रकत भाषा जो कि मूह रूप 
ते "मागघी" भावा कहलाती है, श्रव पाली' कै नामसे प्रसिद्ध हो गईटे । परन्तु 
जैन साहि्य-संपत्ति मुख्य रूप से प्रत के व्यापकनाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त 
करती स्ही ह । भाबा-चिदों नै जेन साहित्य की प्राह माषा कौ श्रदधमागकीः 
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ग्रोर 'महाराष्ठी' प्राकरृतके नाम से विभक्त कियाद । प्राचीन जन श्रागमों कौ 
भाषा श्रद्धमागधी संमिधितह श्रीर बाकीका सारा साहित्य प्रायः महाराष्टरी' 
ग्रौर शौरसेनी" संमिश्ित है। जैन सम्प्रदाय का मौलिक वाङ्मय प्रायः 
सारा इसी प्रकार की प्राकृत मषा का श्रपूवं भंडारहै। 


द्रविड जाति के भारतीय जन-समूरीं कौ द्रविड़कुलीन भाषा््रों के ्रत्तिरिक्त 
समग्र श्राय जात्तोय जन-समूह्‌ की जौ विद्यमान भापायं हँ उनक्रौ उत्पत्ति इस 
मूर पुगतन प्राकृतसे है । शाक्य भगवान्‌ वृद्ध श्रौर्‌ ज्ञात पुत्र तीर्थकर महावीर 
के समयसे लेकर वर्तमान काल तक की प्रार्थै-माषाभाषी व भारतीय जनता 
कौ मातु-भाषा प्राकृतके नाम से संवोधित की जती रही है । वह प्राचीने प्राकृत 
अब श्ननैक उपमाषाश्रों श्रौर देशविशेष की बोलियों में विभक्तहौ गई) 

जैसा कि ऊपर कहा गयादह्वै जनसंप्रदायकासारा ही मौलिक साहित्य 
प्राकृ में है। करईत्राहुण विानोंने भी प्राकृत भाषामें कुद विशिष्ट ग्रन्थों 
की रचना की है, जिनमें काव्य श्रौर नाटक ग्रंथ मुख्य हैँ । गौडवहौ, सेतुबन्ध, 
लीलावई, गाथा सत्तसई श्रादि उत्कृष्ट प्राकृत काव्यकृतियां ह जो ब्राह्मण 
विद्वानों की देन हैँ। इसो तरह कपू रमंजरी श्रादि प्रनेक नाटक कुत्तियां भी 
प्राकृत कै प्रधाव को प्रकट करती हैं| 


जिम तरह संस्कृत भापा का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिये पाशिनी 
प्रादि प्रनेक प्राचीन-ग्र्वाचीन विद्वानोंने नाना प्रकार के व्याकरण.ग्रन्थों की 
रचनायें की ह उसी तरह प्राकृत भाषा का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने कौ हृष्टि 
से वररुचि श्रादि श्रनैव विहानों ने प्राकृत व्याकरण ग्रन्थों की रचना कौदह। 
योतोप्राक्रत भाषा के बीमो दछोटे-बडे व्याकरण-ग्रनथ उपलब्ध होते हु पर उनमें 
वररुचि का प्राक्रते-प्रकाश' सबसे प्राचीन ग्रन्थ समा जाता है । प्राकृत- 
भाषा का सर्वि संपुग व्याकरण ग्रन्थ हैषचन्द्रसूरि कादटहै जौ उनके महान्‌ 
व्याकरण ग्रन्थ “सिद्धहेमगव्दानुणासन' का स्रष्ट्म श्रध्याय स्वख्प हे । इस 
हान्‌ व्याकरण ग्रन्थ कं सात ब्रध्यायो मेँ संस्कृत भाषा का परिपूणं व्प्राक्ररण 
ग्रथित श्रौर प्रष्टस श्रध्यापं मेँ प्राकरत भाषाः का पररपूणं व्याकरण हे। 
दस्मं प्राल्रुलात्तरकालौीन श्रपश्रंडा भावा का मौ विस्तृते व्थाकरण है जौ 
उनको मालिकः वैन ह । हैमचद्द्रसूरिके वराद श्रनेक दछौटे-वड़ं प्राकृत व्याकरण 
वतते रहै शरोर उनमं स ग्रनैक ग्रन्थ प्रकारितिभीहो गये द्रं । 

वरसचिक्ृत श्रात्रुत-प्रकाय' हैगचच्छसूरि के प्राकृत व्याकरण करौ श्रवेक्षा 
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प्रस्तुत ध्राकृतानन्द' वरशुचिकरृत शर छृत.वरकाश' का हो एकरप्र 
संकसन है 1 संस्कृत के लघुकौमुदी ग्रादि प्रक्रिया्मक रली के श्रनुकरण 
थ क्वि ने श्राकृत-प्रकाश' को इय प्रकार प्रक्रियात्मक रूप देकर इसप्र) 
का संकलन किया है। इसमें कुल ४१६ सूत्रहै, इससे मालूम देता - 
प्ाकत-परकाश' के कृच सूत्र छोड भी द्वये रह । पर, साथमे दुख एर 
दिये जो ्राकृत-प्रकाक'की प्रसिद्धपुस्तक मे नहो मिलते । चौलम्भाग्रर 
भामहकृत मनो रमाग्याख्या सहित जो प्राकृत प्रकारा छपा दहै उसमें कूल ` 
ह जिनमें के ८७ सूत्र इस प्राङतानन्द मनी; ग्रौर साथमे दस्मे र. 
ह जो प्राकृत्त-प्रकाश मे नहीं मिते । तुलना की हृष्टि से दोनों ग्रन्थो 
सूचि द्सके साथ दौ जाती है संहोधक विद्वानों को इसका वु उपयं 
मुद्धित प्राकृत-प्रकाश् के श्रौर प्राछृतानन्द के सृत्रोमें कुछ पाठभेद 
गोचर होते दँ । लिपिकर्तश्रां कै कारण एसे पाठ-भेदों का होना स्वाम 
यह्‌ ग्रंथ अभी तक कहीं प्रकारित्त नहीं हुभा है ्रोकरट ने ! 
इसका सूचन 'कंटेलागस कँटलोगरम्‌' भा. १; पृ. ३६१ पर किया स 
का नाम सूचीकारको लाटोर के पण्डित राधाकृष्ण के पुस्तकानां 
सँ मिला, जो काइमीर-निवासीपं० राजाराम शास्व्रीनेलिखाथाम्र 
हिक सोखादटी बषाल कै प्रोसीडिस्स्‌, जून १८८० ई. में इसका उल्लेख 
प्रस्तुत पुस्तक कौ ्रेस-कमंपौ जित प्रति से तैयार की गर्हं वह भी : 
वि मे लाहोरमें ही लिखी गई थी । 
सौजन्यमूति विद्द्रत्न मृनिवर धरी पुण्यविजयजी महाराज कै प्रति 
हाह्िक कृतज्ञभाव प्रकट करते हैं कि जिन्हे स्वयं श्रपने हस्ताक्षर 
रचना की सुन्दर प्रेस कापौ कर के हमको राजस्थान पुरातन ग्रन्था 
करने के लिये प्रदान की। प्रेस कौ कटिनाई के कारण इसके प्रूफ 
कापर कार्यस्य द्वारा दही किया मया प्रतः कु ग्रशुद्धियां भौ ` 
विद्रज्जन उसे स्वयं शुक कर लेगे, एसी विज्ञप्ति के साथ कवि रघुः 
ग्रस्थके प्रारभ मं इस विषयमे जो बरु ही सुन्दर उक्ति प्रकट की 
हम भी यषां पुनः उद्धत कर देना चारतेर्द। 
दोषदुष्टमिदभित्यवलया हातृमिच्छत स जातु साधवः । 
केवलं किल विहाय केवलं निर्मलं किमु न पीयते अलसम्‌ । 
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श्र ॥, 


प्राषतानन्दस्य सूत्राणि 
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भ्रण „ कणे न्न 


भाषा द्विधा संस्कृता च प्राकृता चेति भेदतः । 
कौमारपाणितीयादिसंस्क्‌ता संस्कृता भवेत्‌ ॥ १ 


इयं तु देवतादीनां मुनीनां नायकस्य च 
विप्रक्षत्नियविद्‌शूद्रमन्त्रिकञ्चुकिनामपि ।। २ 


गाग्येगालवज्ञाकल्यपाणिन्याचा यथषेयः । 
शभ्दराशेः संस्कृतस्य व्याकर्तारो महत्तमाः ॥ ३ 


तथेव प्राकृतादीनां षड्भाषाणां महामुनिः । 
श्रादिकाव्यकुदाचार्यो न्याकर्ता लोकविश्रुतः ॥ ४ 


यथेव रामचरितं सस्कृतं तेन निमितम्‌ । 
तथेव प्राकूतेनापि निर्मितं हि सतां मुदे ।॥ ५ 


पाणिन्यादेः ज्िक्षितच्वात्संस्कती स्या्यथोत्तमा । 
प्राचेतसव्याकुतस्वाल्प्राकूत्यपि तथोत्तमा ॥ ६ 


पण्डित -रघुनाथ -कवि - विरचित 


प्राङूतानन्द 


रङ्धन्नखच्छविमिथदद्ुरितेन यस्मिन्‌; 
रक्ताश्चलग्रथनकौतुकमन्वकारि । 
खेदोद्भमद्िणदानजखः स भूयान्‌, 
भूयात्‌ करग्रहविधिः शिवयोः शिवाय ॥ १॥ 
रचयति द्रसिह्रलै रघुनाथः सर सदैववित्तनयः । 
रसिकानन्दनिभित्तं सानन्दं पाक्रूतानन्दम्‌ ॥ २॥ 
दोषदुष्टमिदमिव्यवन्ञया हातुमिच्छत न जातु साधवः! । 
द्रौवलं किल विहाय केवरं निमंलं किसु न पीयते जलम्‌ १॥३॥ 


ये पण्डितकुरोत्पन्ना रसवन्तोऽल्पबुद्धयः । 
तदर्थमयमारम्मः किमज्ञातं मनीषिणाम्‌ १॥ ४॥ 
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( 


, सन्धाक्चामजूरोपविरोषा बहुम्‌ ॥ १ ॥ 
अचां सन्धावजविरोषा रोषश्च वा स्थुः । नदीस्रोतः णइसो्लो । 
राम ओ हति स्थिते रामो, अकारलोपः । ॑ 
मो बिन्दुः ॥ २॥ 
मस्य अनुखारः स्यात्‌ । कण्ड अम्‌ इति स्थिते कण्डं । 
अचि मश्च॥३॥ 


अचि परे मस्य म एव स्यात्‌ । अनुखारापवादः । घणम्‌ ओहरह 
इति स्थिते धणमोहरई । अनचि मो विन्दुः इस्येव सू्रयितुः 
सुचितम्‌ । 
नञो हलि ॥ ४॥ 
नकार-जकारयोः अलखारः स्याद्‌ दलि । अनसः अंसो, अञ 
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वक्रादिषु ॥ ५॥ 
एषु अलुखारागमः स्यात्‌ । वक्रं वंक । वक्र च्यख हख अश्च दमश्च 
यष्टि मृद्ध॑न मनखिनी दान सपद चण॒प्रतिश्चुत्‌ अभ्व अभिसुक्त 
बक्रादिः। 
मांसादिषु वा॥६॥ 
एषु वा बिन्दुः स्यात्‌ । संयोगेऽणो दस इति वाच्यम्‌ । मांसं 
मंसं मासं । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
यि तद्रगौन्तः ॥ ७ ॥ 
तद्रमीन्तोऽनुखारो वा स्याद्‌ कथि । रङ्गा संका सङ्गा । 


॥ इति सन्धिः ॥ 
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अत ओत्‌ सोः॥८॥ 
अकारान्तात्‌ परश्य सोः आत्‌ स्थात्‌ ॥ 
नो णः सर्वत्र ॥ ९॥ 
यच्र कचित्‌ स्थितस्य नस्य णः स्यात्‌ । 
क-ग-च-ज-त-द्‌-प-य-वां प्रायो रोपः ॥ १० ॥ 
कादीनां नवानामयुक्तानामनादिवसिनां पायो लोपः स्यात्‌ 
नारायणः णाराजणो । अयुक्तानाभिति किम्‌! राक्रः सक्षो इत्यादि 
अनादिवसिनामिति किम्‌? कुष्णः कण्डो इद्यादि । | 
द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुपां तिङं च द्विवचनस्य वहुवचनं स्यात्‌ । 
जघ्-रासोर्खोपः ॥ १२ ॥ 
अकारान्तात्‌ परयोः जस-रसोः; रोपः स्यात्‌ । 
| जस्‌-शस्‌-ङसि-आमसु दीधः ॥ १३ ॥. 
एषु अतो दीधेः स्यात्‌ । 
ए च सुप्यङि-ङसोः ॥ १४ ॥ 
अकारस्य एत्वं स्यात्‌ खपि, न तु ङिन्ङ्सोः । चाद्‌ दीर्घोऽपि 
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अक्रस्त चरस्य अम ग अच। स €+ 4 ॥ ९१. 
नाराअणं । ननु 'सन्धावचाम्‌० (१) इति अलोपेनैव भाव्यम्‌ 
इति चेत्‌, न, तच बहुरग्रहणात्‌ कचिदप्रवत्तरपि सम्मावनीयत्वात्‌ 
नारायणान्‌ णाराजणा णाराअणे । 

टा-५६मोर्णः ॥ १६ ॥ 
अकारान्तात्‌ परयोः टा-ऽऽमोः णः स्यात्‌ । नारायणेन णारा 
अणेण । नारायणानां णाराअणाणं । 
भिसो हि ॥ १७ ॥ | 
अकारान्तात्‌ परस्य भिसो ददि इत्यदेराः स्यात्‌. । नाराय, 
णाराजणेहि । 
चतुध्यौः षष्ठी ॥ १८ ॥ 
स्यात्‌ । सथा हि । 
स्सो ङसः ॥ १९ ॥ 

अकारान्तात्‌ परस्य ङसः स्स इव्यादेकाः स्यात्‌ । नारायणा 

णाराअणस्स । नारायणेभ्यः णाराअणाणं । 
ङसेः आ-दो-दु-हयः ॥ २० ॥ 

अदन्तात्‌ परस्य ङ्सेः जआदोदु दि इति प्रलेकं चत्वार आदेरा 
स्युः । नारायणात्‌ णाराअणा णाराजजणादो णाराअजणादुः णारायणादि 
'जस्‌-रास्‌०' ( १३) इति दीः । 

भ्यसो हितो स॒त्तो ॥ २१ ॥ 

अदन्ताद्‌ भ्यसो दितो खुत्तो इयेतौ अगदेकौ स्याताम्‌ । नारा 
णेभ्यः णाराअणारहिंतो णाराजणास्त्तो । नारायणस्य णाराअणस्स 

ङः ए-म्मी ॥ २२॥ | 

अदन्ताद्‌ ङि इति सघम्येकवनचनस्य ए भ्मि इयेतौ स्याताम्‌ 

कचिद्‌ डसि-डयोलांपः ॥ २३ ॥ 

डसि-ड्ोः परयोः कचिदतो लोपः स्थात्‌ । नाराथणे णाराअणे 
णाराअणभ्मि। | 


न + वम "` न 44 १ 9 4५ ९ 9 4 
नारायणेषु णाराअणेसु । ए च °` ( १४) इति एत्वम्‌ । 
नाऽऽमन्रणे साबोल-दीषैत्व-बिन्दवः ॥ २५ ॥ 
सम्बोधने ओत्व-दीधेत्वा-ऽनुखारा न स्युः । 
अन्यस्य हट; ॥ २६ ॥ 
[ अन्त्यस्य हठः ] खोप स्यात्‌ । हे नारायण हे णाराजण । 
रागः राजो । (क-ग० ( १०) इति गलोपः । रागाः राआ राप 
'जस्‌-शसोः० ( १२) इति रोपः, (जस-रास्‌० (१३) इति दीर्धः 
रागम्‌ राअं } रागान्‌ रा! राए । रागेण राएण । रागैः रादर्हिं । रागार 
राअस्स । रागेभ्यः राजाणं । रागात्‌ राजा राजादो रादु राहि 
रागेभ्यः राआर्दितो राआ्त्तो । रागस्य राअस्स । रागाणाम्‌ राणं 
रागे राए राअम्मि। रागेषु राएखु। 
आदेशतः ॥ २७ ॥ 
-हत्यधिकरलय । 
इवीषत्‌.पक-खम्न-वेतस-व्यजन-ृद ्ा-{ङ्गरेषु ॥ २८ ॥ 
एषु सप्तसु मध्ये अदेः अतः इः स्यात्‌ । 
उद्‌ ऋत्वादिषु ॥ २९॥ 
एषु ऋतः उः स्यात्‌ । ख्दङ्गः म॒हंगो । ऋतु णाल थिवी घन्दाः 
वन प्रात्र प्रव्रत्ति विचरत संत निच्रत घ्रत्तान्त परभ्रत मातरक जामा 
तृक खदङ्ग इत्यादि ऋत्वादिः। 
विभ्रकषैः ॥ ३० ॥ 
-हस्यधिक्रलय । 
युक्तस्य ॥ ३१ ॥ 
-इत्यधिक्रुख । | 
इः श्री.ही-कीत-क्कान्त-्धेरा-म्ान-खम-स्पसं-हषौऽह-गर्हषु ॥ ३२ ॥ 
एषु एकादराखु युक्तस्य विभ्रकषंः स्यात्‌ , पूर्वस्य इत्वम्‌, तत्ख- 
ता च । नो याः० (९) इति णः । खम: सिविणते इत्यादि । 
उपरि० (३६ ) इति वक््यमाणेन पलोपः। 


एषु तस्य डः स्यात्‌ । प्रतिसरः पडिसरो । "सव्र (३४ ` 
इति वक्ष्यमाणेन रलोपः । नलु पडिवञ पडिसिद्धि इत्यादौ तस्य ड 
केन ? इति चेत्‌, उच्यते, भरतिसर इत्यन्न प्रतिना सरति पतिपूवेषं 
इति यावद्‌ इति व्याख्यानात्‌, श्रतिसर "शब्दस्यापि प्रतिनैव सरत्वा 
दिति । बेतसः वेडिसो । | 
सरवैत्र बराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संयुक्तस्य उपर्यधःस्थितानां लकार-बकाररेफाणां लोपः स्यात्‌ 
रोषा-ऽ४देरयोर्दिलमनादौ ॥ २५ ॥ | 
युक्तस्य रोपे जाते यः रोषः आदेशश्च तयोः अनादौ .वत्तंमान 
योरद्वित्वं स्यात्‌ । पकः पिको । । 
उपरि लोपः क-ग-उ-त-द्‌-प-ष-साम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कादीनामष्टानां युक्तस्य उपरिख्ितानां खोपः स्यात्‌ । भक्तः 
भत्तो । 
वर्गेषु युजः पूर्वः ॥ ३७ ॥ 
ष्दोषा० (३५) इति यस्य द्वित्वं क्रियते स द्वितीयः चतुर्थो व 
चेत्‌ तत्पूर्व; प्रथमः तृतीयो वा स्यात्‌ । खग्धः खद्धो । खङ्गः खग्गो 
उलत्पीतः उप्पीज । सद्वमः सग्गमो । आपः अत्तो । वसिष्ठः वसि 
सेहे वा ॥ ३८ ॥ 
अच्र युक्तस्य विप्रकषों वा स्यात्‌ , पूवस्य अत्वं च । लेहः सणेरो 
णेहो । 
आदेयो जः ॥ ३९ ॥ 
राञ्दस्य आदिभूतयकारस्य ज-आदेराः स्यात्‌ । 
अधो म-न-याम्‌ ॥ ४० ॥ 
युक्तस्य अधःस्थितानामेषां रोपः स्थात्‌ । योग्यः जोग्गो । 
ए शय्यादिषु ॥ ४९१ ॥ 
एषु अदिः अकारस्य एत्व श्यात्‌ । उत्करः उङ्षरो । शय्यथ 
स्मेल्द्थं उत्कर च्रयोदरा आश्च्ं पर्यन्त चद्ी रथ्यादिः। 


अनयाः; यूरा्व्दन सहं जदः अत आत्वं वा स्यत्‌ सूर, र ९१। 
मयूखः मोहो । पक्षे क-ग० (१०) इति यखोपः, मऊरो मङद्ये । 
| आ समृच्यादिषुवा।॥४३॥ 
अविभक्तिको निर्देशः । 'सविक्षगः पाठः इति केचित्‌ व एषु 
अदेः अकारस्य आकारो वा स्यात्‌। सग्धद्धि प्रकट अभिजाति 
मनखिनी प्रतिपत्‌ सदृक्च परतिस्पद्धि प्रसुप्र प्रसिद्धि अश्व । आतिः 
गणोऽयम्‌ । 
| रषः सः ॥ ४४ ॥ 
सर्वत्र शस्य षस्य च सः स्यात्‌ । अश्वः आसो अस्सो । 
अदातो यथादिषु वा ॥४९॥ 
एषु आलः स्थाने वा अत्‌ स्यात्‌ । प्रहारः परो पहारो 'सवैत्र० 
(३४) इति रलोपः । दालिकः हकिओ दालिओ । यथा तथा प्राक्त 
ताखघ्रन्त उत्खात चामर परहार चाटु दाचाभ्रि खादित संस्थापित 
स्गाङ् हाटिक यथादिः । | 
| उद्‌ इश्षु-वरचिकयोः ॥ ४६ ॥ 
अनयोः इत उत्‌ स्यात्‌ । 
वृधिके ञ्छः ॥ ४७ ॥ 
युक्तस्य स्यात्‌ । वश्त्यमाणश्च-त्स-प्सां च्छः (१२४) इति 
छत्वापवादः । । 
इद ऋष्यादिषु ॥ ४८ ॥ 
एषु ऋकारस्य इत्‌ स्यात्‌ । बृधिकः चिञ्छुजो । ऋषि व्षी गु 
खशि दधि श्युङ्गार खगाङ्क शद्ध श्रृार हृदय वितृष्ण वंदित कृदार 
करत्या उशिक कृपा खगा क्रति कृत्ति कृषि ऋष्यादि; । श्ङ्ञार 
सिगारो । खगाङ्ः भिंको, यथादित्वाद्‌ आत अः । ङः भिगो 
भ्ङ्गारः भिगारो। 
. ह्व-स-ष्ण-कष्ण-श्चां ण्टः ॥ ४९ ॥ 
एषां ण्ट देशः स्यात्‌ । विच्रष्णः वितिण्डो । शगालः सिआलो 
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ईत्‌ सिह-जिहयोश्च ॥ ५० ॥ 
अनयोः इत ईत्‌ स्यात्‌ । सिंहः सीहो । 
इद्‌ ईतः पानीयादिषु ॥ ५१ ॥ 
एषु ईत इत्‌ स्यात्‌ । करीषः करिसो । पानीय अलीक नीडित 
्यरीकं गृहीत तदानीम्‌ करीष द्वितीय तृतीय गीर पानीयादिः । 
एत्‌ नीडा-ऽऽपीड-कीटगीदरोषु ॥ ५२ ॥ 
एषु हैत एत्‌ स्यात्‌ । 
आपीडे मः ॥ ५३ ॥ (= € 
पस्य मः स्यात्‌ । रोषं बाधित्वा प्रा्षस्य “पो वः (८५) इति 
बक्ष्यमाण -व -त्वस्यापवादः । आपीडः आमेलो । 
कचिद्‌ युक्ूस्यापि ॥ ५४ ॥ 
वर्णान्तरेण युक्तस्यापि ऋकारस्य कचिद्‌ रिः स्थात्‌ । कग 
(१०) इति द -रोपः । कीदशः केरिसौ । इंद्छः एरिसो । 
उत ओत्‌ तुण्डरूपेषु ॥ ५५ ॥ 
संयु्तवर्णपरोकारेषु उत ओत्‌ स्यात्‌ । 
ष्क-स्क-क्षां क्खः ।॥ ५६ ॥ 
` एषां क्खदिदाः स्यात्‌ । पुष्करः पोक्खरो । 
स्तस्य थः ॥ ५७ ॥ 
स्यात्‌। “उपरि लोपः (३६) इ्यस्यापवादः । पुस्तकः पोत्थजो 
लन्धकः रोद्ध । 'उत ओत्‌ (५५) हव्यस्य मायिकत्वात्‌ छद्धजो 
अच “सर्वच्र ण ( ३४) इति व-वयोरेकयाद्‌' रोपे रोषस्य धस्य “रोषा 
(३५) इति द्वित्वे दपूर्वो धकारः । 
अन्सुकुखादिषु ॥ ५८ ॥ 
एषु अदेः उतः अत्‌ स्यात्‌ । मुकुट सुकल गुरु गुर्वी युधिष्टि 
सौकुमायं खुकुटादिः । " अदयो ज (३९) इति जः, "उपरि 
८३६ ›) उति षलोपः. “रोषा० ( २५.) इति द्वित्वम्‌ । 


एषामयुक्तस्य रेफस्य खदिराः स्यात्‌। युधिष्ठिरः जदिद्टिलो । 
हरिद्रा चरण सुर युधिष्ठिर करण अङ्खरी अङ्गार किरात परिखा 
परिष, दरिद्रादि; । चरणः चरणो ! खुखर खुदलो । अङ्गारः हंगालो, 
८हृद्‌ दषत्‌० (२८ ) इति इत्वम्‌ । 
किराते चः ॥ ६१ ॥ 
अन्न आदेः चः स्यात्‌| 
तऋत्वादिषुतो दः॥ ६२ ॥ 
एषु तस्य दः स्थात्‌ । किरातः चिलादो । ऋतु रजत जागत निरति 
आकृति संटृति खुक्रुति हत संयत षिच्रत सञ्जात सम्प्रति प्रतिपत्ति 
ऋत्यादिः। । 
|  परुष-परिघ-परिखाु फः ॥ ६३ ॥ 
एषु आदेः फः स्यात्‌ । परुष; फरूसो । परिघः फलिहो । जागतः 
आअदो \ दतः ददो । संयतः संजदो, अदेय जः (३९) इति जः । 
सम उपसगेत्वाद्‌ यत इति यकारस्य आदिस्थत्वम्‌ । 
इत्‌ पुरुषे रोः ॥ ६४ ॥ 
अच रो; उत इत्‌ स्यात्‌ । पुरुषः पुरिसो । रोरिति किम्‌ १ पकाः 
राद्‌ उकारस्य मा भूत्‌ । 
| अयुक्तस्य रिः ॥ ६९ ॥ 

, वर्णान्तरेण अयुक्तस्य ऋकारस्य रिः इत्यादेः स्यात्‌ । ऋद्ध 
रिद्धो। 
वृक्षे वेन स्वौ ॥ ६६ ॥ 

बृ्राष्दे वशाब्देन सह ऋकारस्य सः वा स्यात्‌ । व्यवस्थित 
विभाषेयम्‌ , तेन चछत्वपक्षे न भवति, खत्वपक्षे तु स्यष्दिव । 
क्षमा-वृक्षक्षणेषु वा }॥ &७ ॥ 
एषु क्षस्य वा च्छः | पक्षे ^ष्क-स्क० (५६) इति, खः 
"ऋतोऽतः ( १२०) इति वक्ष्यमाणेन अकारः । दक्षः वच्छो रुक्लो । 


एत इद्‌ वेदना-देवरयोः ॥ ६८ ॥ 
अनयोः अष्दिः एत इर्वा स्यात्‌ । देवरः दिअरो देअरो, क-गः 
१०) इति वलोपः । 
एत एत्‌ ॥ ६९॥ 
अदिः रेतः एः स्यात्‌ । चोलः सेखो । कैरासः केखासो । 
दैयादिष्वहः ॥ ७० ॥ 
दैदयादिषु एकारस्य अइ; इत्यादेशः स्यात्‌ ॥ 
लय-्य-यां च-च्छ-जाः ॥ ७१ ॥ 
त्रयाणां कमेण त्रयः स्थुः । दैत्यः दइच्यो । चैत्रः चइत्तो, सवन ०ः 
(३४) इति रलोपः । भैरवः भहरवो । वैदेकाः वहदेसो । बेदेह्‌ः वदः 
देहो । कैतवः कड्जवो । वैराखः वडसादो, “ख-च ० (५९) इति दः । 
वेदिकः वहसि । चैशर्पायनः वडसंपाअणो । दैत्य चैत्र भैरव स्मैर 
वर चेदेदा वैदेह क्रैतव चैखाख वैरिक चैशस्पायन दैत्यादिः। 
ओतोऽदु वा प्रकोष्ठे कस्य वः ॥ ७२ ॥ 
पकोष्टराब्दे ओतः अद्‌ वा स्यात्‌, कस्य च वः स्यात्‌ । प्रकोष्ठः 
पयद्रो, 'सर्वच्र ” (३२) इति रलोपः, उपरि” (३६) इति षलोपः 
दोष।[० (३५) इति द्वित्वभ्‌ ! पक्षे पओोट्धो, क-ग० (१०) इरि 
कलोपः । 
ञौत ओत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आदेः ओकारस्य ओत्‌ स्यात्‌ । पौचः पोत्तो । 
पौरादिष्वउः ॥ ७४ ॥ 
एषु ओकारस्य अडः इत्यादेशः स्यात्‌ । ओत्वापवादः । पौरः पडरो 
कौरवः कडरयो । 
कौशले वा ॥ ७५॥ 
कडसखो कोसलो । आ्रूतिगणोऽयम्‌ । 
उत्‌ सौन्दथादिषु ॥ ७६ ॥ 
^ ओकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । मोज्ञायनः शरुजाअणो । चगैण्डः सुंडो 
कौक्षेयकः कुक्खेभओो, 'वर्भेषु (३१) इति कः, (क-ग०? ( १० ) ई 
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य-कोर्लोपः । सौन्द्थ मौञ्जायन रौण्ड कौस्षेयक दौवारिकाद्यः सौरः 


स्फटिक-चिकुर-निकषेषु कस्य हः ॥ ७७ ॥ 
एषु ककारस्य हादेराः स्यात्‌ । कग ० (१०) इति कलोपापवादः 
स्फटिके छः ॥ ७८ ॥ 
अत्र टस्य खः स्यत्‌! शे डः (८८ ) इति वक्ष्यमाणस्यापवादः 
'उपरि० (३६) इति सलोपः, स्फटिकः फलिहो । चिकुरः चिह्रो 
निकषः णिहसो, ननो णः (९) इति णत्वम्‌, चाषोः० (ण्णः 
इति सः । । 
सीकरे भः ॥ ७९ ॥ 
- अचर कस्य मः स्यात्‌ । (कग ० (१०) इद्यस्यापवादः ! सीकर 


सी भरो । 
गर्भिते णः ॥ ८० ॥ 
तस णः स्यात्‌ । गमितः गन्भिणो । 
वसति-भरतयो्हः ॥ ८१ ॥ 
अनयोः तस्य हः स्यात्‌ । लोपापवादः । भरतः मरद्ये । 
एेरावते च ॥ ८२ ॥ 
अचर त्तस्य णः स्यत्‌ । लोपापवादः । ठेरावतः एरावणो, एत एत्‌ 
(६९ ) इति एत्‌ । | 
प्रदीप्त-कदम्ब-दोहदेषु दोलः ॥ ८३ ॥ 
एषु अनादि भूतस्य दस्य र; स्यात्‌ । कदम्बः ` करुबो । दोहदः 
णोहो । अनेति (अनादीति ) किम्‌ ? आद्यस्य मा भूत्‌ । "दोहदे णः 
(९७ ) इति वक्ष्यमाणेन णः । 
गद्रदे रः ॥ ८४ ॥ 
अचर अयुक्तस्य दस्य रः स्यात्‌ । !उपरि० (३६) इति दलोपः 
गद्गदः गग्गरो । 
पोवः॥ ८५॥ 
पस्य अथुक्तस्य अनादि भूतस्य वः स्यात्‌ । रापथः; सवो, "ख-घ०' 
(५९) इति हः । नलु पस्य रोपोक्तेः कर्थं पस्य वविधिः ! इति चेत्‌ 
उच्यते, लोपविधौ श्रायः ( सू० १०) इत्युक्तेः यच्र रोपाभवस्तच्रैव 
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प्राङ्तानन्द 


उत्तरीया-ऽनीययोर्यस्य जो वा ॥ ८६॥ 
उत्तरीयच्ाब्दस्य अनीयप्रलययस्य च यो यकारः तस्य जो वा: 
रमणीयः रमणिज्ञो । 
कबन्धे बो मः ॥ ८७ ॥ 
अच्र वस्य मः स्यात्‌ । लोपापवादः । कबन्धः कमंघो । 
| टो डः॥ <८ ॥ 
टस्य अयुक्तस्य अनादि भूतस्य ड; स्यात्‌ । विरपः बिडवो । 
सटा-राकट-केटभेषु टः ॥ ८९ ॥ 
एषु टस्य ढः स्यात्‌ । डापवादः । राक सअहो । 


कैटमे वः ॥ ९० | 
भस्य वः स्यात्‌ । कैटभः केढवो, ठत एतः (६९ ) इति एत्‌। 
फोभः॥ ९१॥ 


स्यात्‌ । सफटः सभो । 

प्रथम-शिथिट-निषधेषु ठः ॥ ९२ ॥ 
एषु थ-घयोः दादेः स्यात्‌ । हापवादः । प्रथमः पटठमो । दि! 

सिहिखो । निषधः णिसढो । 
कुन्जेः खः ॥ ९३ ॥ 
अचर आदेः वर्णस्य खादेराः स्यात्‌। कुः खुल्ञो । 
दोखा-दण्ड-दरानेषु डः ॥ ९४ ॥ 

एषां आदेः डः स्यात्‌ । दण्डः डो । द्दानः डसणो । 


मन्मथे वः ॥ ९५ ॥ 
अत्र आदेः वः स्यात्‌ । 
 न्मोम्मः॥ ९६॥ 
स्यात्‌। मन्मथः वम्महो, 'ख-घ ० (५९ ) इति हः । 
दोहदे णः ॥ ९७ ॥ 


अत्र आदेः णः स्यात्‌ । दोहदः णोदहलो । 
टाहट-छङ्गर-खङ्कटेषु वा णः ॥ ९८ ॥ 
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पर्णः छन्तवण्णो, "पो वः” (८५ ) इति वत्वम्‌, (सर्वञ्च (३४) इति 
रलोपः । | 

दरादिषु हः ॥ १०० ॥ 

एषु रास्य हः स्यात्‌ । 

| सङ्ख्यायां च ॥ १०१ ॥ 

सद्धयावाचिराब्दसम्बन्धिदकारस्य रः स्यात्‌ । एकादराः एरदो 
दादच्ाः बारहो । चयोदशः तेरहो, रय्यादित्वाद्‌ एत्‌ । 

। संज्ञायां वा ॥ १०२॥ 
संज्ञायां दादेः रास्य हो वा स्यात्‌ । दरासुखः दहसुदो वसुदो 
दद्धारथः दहरहो दसरहो । 
दिवसे सस्य ॥ १०२ ॥ 
हः स्याद्‌ वा ! दिवसः दिअहो दिसो । 
दरेरोवा॥ १०४॥ 

व्रराब्दे रेफस्य रोपो वा स्यात्‌। इद्रः हंदो ह्रो । द्रुतः दुभ दओ । 

स्वैज्ञतुच्येषु अस्य ॥ १०५ ॥ 

सर्वज्ञ इव्येवमाकरृतिषु अस्य रोपः स्यात्‌ । सर्वज्ञः सजनो । अचर ज्ञ 
जकारञजकारयोर्भष्ये अकारलोपे “रोषा०' ( ३५ ) इति द्वित्वम्‌ । जानति 
योनि सोपपदानि रूपाणि तत्राय छोपः। | 

मध्याह्ने हस्य ॥ १०६ ॥ 

लोपः स्यात्‌ । वक्ष्यमाणोद्धं सखिते; ( १०८ ) अपवादः ॥ . . 

ध्य-हयोद्यः ॥ १०७ ॥ 

स्यात्‌। मध्याहः मज्क्षण्णो । 

ह-ह-दयेषु न-ल-मां थितिरूप्टूर्वम्‌ ॥ १०८ ॥ 

एषु चिषु अधःस्थितानां नकार-लकार-मकाराणां चिभ्य उपरि 
स्थितिः स्यात्‌ । पहादः पर्हादो । अचर हयरहणं चिन्त्यम्‌, ह-खल-ष्ण० 
(४९) इति ण्हादेडो नस्य खयमेव उपरिष्टाद्‌ ( १०६ ) भूतत्वात्‌ कौस्तुभः 
कोत्थुदो, "ओत ओत्‌! (७३) “स्तस्य थः" (५७) 'ख-घ० (५९ ) हति हः। 


स्तस्य थो न स्यात्‌ । 'उपरि० (३६ ) इति सलोपः । तं; इति पाठ! 
न्तरम्‌ । स्तम्बः तबो । 


स्तम्भे खः ॥ ११० ॥ 
स्तस्य खः स्यात्‌ । थापवादः । स्तम्भः खंमो । 
स्फोटके | १११ ॥ 


अच्र युक्तस्य खः स्यात्‌ । स्कोरकः खोड, शे डः? (< 
हति डः; । | | 
य॑-शय्या-ऽभिमन्युषु जः॥ ११२ ॥ 


य॑ इयेतश्य छाय्या-ऽभिमन्यु्ाब्वयोश्च युक्तस्य जः स्यात्‌ । कार्यं 
कल्नो । । ५ 


सूर्य वा ॥ ११६॥ 
सूयेराब्दे युक्तस्य रजनौ वा स्याताम्‌ । 
 नर-होः॥ ११४॥ 
रेफ-हकारयोर्त्वं न स्यात्‌! सूथः खरो खलो । 
त॑स्य टः ॥ ११५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । कैवत्त; केवद्टो, एत एत्‌ (६९ ) इति एत्‌ । 
न धूत्तोदिषु ॥ ११६॥ 
एषु त्तस्य टो न स्यात्‌। धृत्तैः धत्तो, "सर्वत्र ° ( ३४) इति रोपः 
आवत्तैः आवत्तो । संवसतः संवत्तो ! निवक्तैः णिवत्तो । आसः अत्तो 
धूत्ते कीर्तिं वत्तमान वत्त आवनत्तं संवत्ते निवर्त वर्चिका आर्तं कर्त 
सूस धृत्तौदिः। व 
गत्ते डः ॥ ११७ ॥ 
त्तस्य डः स्यात्‌ । गत्तैः गड़ो । 
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एषु क्षस्य छः स्यात्‌ । क्चुज्धः छुद्धो । उरिक्चक्षः उच्छन्तो । उपरि० 
( ३६ ) इति पलोपः । सदक्ः सरिच्छो, 'क-ग ० (१०) इति दरोपः, ऋ 
रिः । ऋक्षः रिच्छो । अक्षि छश्ष्मी श्चुण्ण क्षीर श्चुज्ध उस्क्ि् सदृक्ष इक्षु 
उक्षा क्षार ऋक मक्षिका क्षुर श्चुत क्षेत्र वक्ष उदक्च कुक्षि कक्चा रक्षा 
अक्ष्यादिः । क्षणः छृणो खणो । 
ष्म-यष्ष्म-विस्मयेषु म्हः ॥ ११९ ॥ 
ष्म इत्यस्य यश््म-विस्मययोश्च युक्तस्य म्हादेराः स्यात्‌ । विस्मयः 
विम्हजो । खातः ण्डाओ, ~स ° ( ४९ ) इति ण्हादेशः । 
। ऋतोऽत्‌ ॥ १२० ॥ 
ऋत आदेः अत्‌ स्यात्‌ । क्रुष्णः कण्दो । प्च; पण्डो । 
इत एत्‌ पिण्डसमेषु ॥ १२१॥ 
एषु इकारस्य एत्वं स्यात्‌। समग्रहणं संयोगपरसुपलक्षय ति । विश्नः 
वष्टो । 
स्पस्य सर्वत्र सितस्य ॥ १२२ ॥ 
फः स्यात्‌ । स्पन्दः फंदो । निस्पन्द; णिप्फंदो । 
वाष्पेऽश्रुणि हः ॥ १२३ ॥ 
बाष्पदाब्दे ष्पस्य हः स्यात्‌, अश्रुणि वाच्ये । वाष्प; बाटो, भन 
र-होः ( ११४ ) इति द्वित्वनिषेधः । अश्चुणि किम्‌ ? बाष्पः वाफो ऊष्मा, 
वक्ष्यमाणः “ष्पस्थ फः ( २०६ ) । 
| काषोपणे ॥ १२४ ॥ 
युक्तस्य दादेशः स्यात्‌ । काषौपणः कहावणो, प्पो वः (८५) 
इति वः । 
अ-तस-प्सां छः ॥ १२५ ॥ 
त्रयाणां छः स्यात्‌ । पाश्चात्यः पच्छत्तो । वत्सः वच्छो । ईप्सितः 
इच्छिओ । 
नोत्ुकोत्सवयोः ॥ १२६ ॥ 
अनयोः त्सस्य छादेहो न स्यात्‌ । उत्सुकः ऊजो । उत्सवः 
ऊसवी । 


म्न-ज्ञ इ्येतयोः पश्वारात्‌-पश्चददाकाब्दयोश्च युक्तस्य णः स्यात्‌ 
परद्युञ्नः पल्ुप्णो, 'ल्य-्य०' (७१) इति जः । यज्ञः जण्णो । 
मिन्दिपाटे ण्डः ॥ १२८ ॥ 
युक्तस्य ण्डः स्यात्‌ । भिन्दिपालः सिडिवालो, "पो वः (८५ 
इति वः । 
विहूठे म्भ-हौ वा ॥ १२९ ॥ 
युक्तस्य एतौ वा स्याताम्‌ । विहलः विंभरो विदलो । 
न विन्दुपरे ॥ १३० ॥ 
अनुखारात्‌ परस्य द्वित्वं न स्यात्‌ । सङ्कान्तः संकंतो । 
समासे वा ॥ १३१ ॥ 
समासे दोषा-ऽऽदेरायोवां द्वित्वं स्यात्‌ । श्चोषा०ः (३५ ) इत्य 
अनादौ इत्युक्तेः अप्रास्विमाघेयम्‌, अन्तर्वत्तिनीं विभक्तिमाभिदट 
पदादित्वात्‌ । छायाग्रामः छयाग्गामो छादागामो, छायायां हः 
( १६८ ) इति बक्ष्यमाणेन हः । 
सेवादिषु ॥ १३२ ॥ 
एषु अनादौ स्थितस्य हरो द्वित्वं वा स्यात्‌। निहितः णिदहित्तो णिहिजो 
न र-होः" ( ११४) इति निषेधाद्‌ न दस्य द्वित्वम्‌ । तुष्णीकः तुण्िकषो 
तुण्डिओ, श-ख०' (४९ ) इति ण्डः । दुःखितः दुक्खिंओ, पक्षे 'ख-घ० 
(५९) इति हः, दुहिओ । द्वित्व पक्षे वषु" ( ३९ ) इति कः । विश्रामः 
बीसामो विस्सामो। निःश्वासः णिस्सासो णीसासो । पुष्यः पुस्सो प्सो 
सेवा एक नख दैव अदिव ्रैटोक्य निहित तूदणीक कर्णिकार दीर्षराचि 
दुःखित अश्व ईश्वर विश्राम निःश्वास रिम मिच्र पुष्य सेवादिः । उभः 
यत्र विभाषेयम्‌ , सेवादीनामप्राे दीघादीनां !रोषा० (३५ ) इति पापे । 


कष्णे वा ॥ १३२ ॥ 


अच्र युक्तस्य विप्रकर्षो वा स्यात्‌, पूर्वस्य तदचक्ता च । क्ष्णः 
किसणो कण्ो । थवस्थितविभापेयम्‌ , तेन चर्णवाचके विप्रकर्षः, भग- 
यति न हति । 


लोपः । अनव्तमानः अणुजत्तमाणो । यावत्‌ तावत्‌ पारावत अनु 
वत्त॑मान जीवित एवं एव अवट देवर यावदादि ! आकरूतिगणोऽथम्‌ । 
सर्वः सवो । । 


सवीदेजस एत्वम्‌ ॥ १३५ ॥ 

स्पष्टम्‌ । सर्च सवे । सर्य सं । सवौन्‌ सचा । सर्वेण सवेण । सर्वेः 
सवेद । सर्वस्यै सवस्स । सर्वेभ्यः सबाणं । सर्वस्मात्‌ सवए सादो सवादु 
सवाहि, 'ङसेः० (२०) इस्यदेशाः । सर्वेभ्यः सवातो सवासुत्तो । 
सर्वस्य सवस्स । स्वैषाम्‌ सधघाणं । 

डे; स्सि-म्मि-त्थाः ॥ १३६ ॥ 

सवदे; परस्य ङः इति संपरम्येकव चनस्य स्सि स्मि त्थ इति चय 
अदेखाः स्युः । सर्वस्मिन्‌ सरिस सवभ्मि सवत्थ । सर्वेषु सवेसखु । विश्वः 
विस्सो । उभौ उदे । उभशब्दस्य द्विवचनान्तत्वाद्‌ द्विवचनस्य बहुवच 
नादेराः । संस्कृते प्रसिद्धः सवादिः ॥ 

रोषोऽदन्तवत्‌ ॥ १३७ ॥ 

रोषस्तु विधिः अदन्तवत्‌ स्यात्‌ । तेन आकारान्तादपि “अत ओत 

सोः (८) इत्यादि विधिः पवत्तेते । बिभ्वपाः दिस्सवो इत्यादि । 
सख-मिससुप्ु दीषैः ॥ १३८ ॥ 

इदुदन्तयोः दीः स्याद्‌ एषु परेषु । “अन्तस्य दलः" (रदे) इति 

सोर्छोपः, अभिः अग्गी । अघो०ः (४०) इति न रोपः । 
जस ओश्च यूत्वम्‌ ॥ १२९ ॥ 

इदुदन्तयोः परस्य जस ओं इत्यादेः स्याद्‌ णो च, पूर्वस्य ईकारो 

कारौ च स्याताम्‌ । अग्रयः अग्गीओ अग्गीणो । पाठान्तरे तु- 
जस ओवो वाऽ यूत्वं च ॥ १४० ॥ 


इदुदन्तयोः शाब्दयोजेसः ओ यो इलयेतावदेदौ स्याताम्‌ , अत्वम 
ईत्वम्‌ ऊत्व च विकल्पेन स्यात्‌ णो च । पक्षे अदन्तवत्‌ । अभ्यः 
अग्गीओ अग्गीवो अग्गीणो अग्गओ अग्गवो अग्गी। हे अपरे हे अग्गि। 
अभ्रिं अग्गि। | 


टाणा॥ ५85९ ॥ 
इदुदन्तयोः राया णा इयदेकः स्यात्‌ । अभ्चिना अग्गिणा । 
न डि-ङस्योरेदातौ ॥ १४२ ॥ 
इदुदन्तयोः परथोः डि-डस्योः एत्‌ आत्‌ इतौ न स्याताम्‌। अग्नेः 
अग्गदो अग्गीढुः अग्गीहि । डि-डस्योरिति किम्‌ ? सशद्धया समिद्धीए 
समिद्धीञा । "या-ङस्‌-ङीनाम्‌' ( १६०) इति एत्‌-आतो । 
ए भ्यसि ॥ १४३ ॥ 
इदुदन्तयोः भ्यसि एत्वं न स्यात्‌ । अभरिभ्यः अग्गीर्दितो 
अग्गीखत्तो । 
ङसो वा ॥ १४४ ॥ 
इदुदन्तयोः ङसो णो वा स्यात्‌ । पक्े शोषो (१३७) इल्य- 
तिदेदात्‌ "ङसः स्सः" (१९) इति स्सः । अग्नेः अग्गीणो [ अग्गिस्स ] | 
अभ्रीनाम्‌ अग्गीणं । अप्नौ अग्गिस्मि। अभिषु अग्गीखु। कषि; इसी 
“इद्‌ ऋष्थादिषु" (४८ ) इति इत्वम्‌ । 
बृहस्पतौ ब-होभ-भौ ॥ १४५ ॥ | 
अच्र वकार-हकारयोः कमेण मकाराकारौ स्याताम्‌ । ब्रहस्पतिः 
भअप्पई, (उपरि० (३६) इति सलोपः, शोषा० (३५) इति 
द्वित्वम्‌, (क-ग० (१०) इति तलोपः, “खु-भिस्‌० (१३८) इति 
दीधैः । ग्रहपतिः, गहवई, “पौ वः ( ८५) इति वः ॥ द्विशब्दो निलय 
द्विवचनान्तः । - 
र्दवे दोणि वा ॥ १४६ ॥ 
दविराब्दस्य जसा रासा च सह दुवे दोणि इद्येतावादेशौ स्याताम्‌ 
दौ दुवे दोणि । | 
। दर्यो ॥ १४७ ¶ 


द्विष्राब्दस्य दो अयमादेशः स्यात्‌ पि । द्वाभ्याम्‌ दोहं । द्वाभ्याम्‌ 


दोहंतो दोशुत्तो । 
एषामामो ण्ह ।॥ १४८ ॥ 
द्वि-चि-चतुरामामो ण्डं इव्यादेः स्यात्‌! णापवादः। द्योः दोण्डं 
द्रयोः यख । चिदाज्दो नियं बहुवचनान्तः । 


तिण्णि जस्‌-शस्‌म्याम्‌ ॥ १४९ ॥ ` 

जसा दासा च सह चिदाब्दस्य तिण्णि इत्यादेः स्यात्‌ । च्यः 

तिण्णि। 
त्रेस्ती ॥ १५० ॥ 

ननिराब्दस्य ती इत्यादेः स्यात्‌ खपि । भिः तीहि । चरिभ्यः 
तीरिंतो तीखुन्तो । त्रयाणाम्‌ तीण्डं त्रिषु तीस । सखा सही । सखायः 
सहीओ सहीणो । हे सदि । सखायम्‌ सदिं । सखीन. सहिणो इत्यादि । 
पतिः पर । हत एत्‌० (१२१ ) इति एत्‌, विष्णुः वेष्ट । जहुः जण्ड । 
इ्चुः उच्छ्र, उद्‌ इष्षु° (४१) इति उत्वम्‌, अश््यादित्वात्‌ छः । 
ऋतु; उदू, "उद्‌ ऋत्वादिषु' -( २९) इति उत्वम्‌, 'ऋत्वादिषु°" 
(दै) इति दः। | 
खाणावह्रे ॥ १५१ ॥ 

युक्तस्य खदेाः स्यात्‌, न तु हरे अनभिधेये । स्थाणुः खाणू । हरः 
वाचके तु थाणू, उपरि (३६) इति सलोपः, विष्णवत्‌ । “य-दाय्या०ः 
(११२) इति जः, अभिमन्युः अहिम 1 करेणः सैः करेणु सुल्ञो। 
| ऋत आरः सुपि ॥ १५२ ॥ 

ऋकारस्य आरः स्यात्‌ खपि । भता मत्तारो ॥ 

उजैस्‌-शस्‌-टा-ङस्‌-सुप्षु वा ॥ १५३ ॥ 

जसि छसि यायां डसि सुपि च ऋकारस्य स्थाने उवौ स्यात्‌ । 
आरापवादः । मतरः भत्तारा मत्त भत्तुणो, “जस आओः० ( १३९) 
इति ओत्वं णो च । हे भते; हे भत्तारा । मतृन्‌ भत्तुणो, इदुतोः० 
( १४०) इति णो । मत्रा भच्वणा मन्तारेण । भतभिः भत्तारं । भवैः 
मत्तुरस भ्तारस्स । भवृणां मत्ताराणं । भतेरि मत्तारम्मि । भतै 
भत्तुख मत्तारेख । 

पितृ-ात्‌-जामातृणामरः ॥ १५४ ॥ 
एषाम्‌ त अरः स्यात्‌ पि । आरापवादः । 
आच्च सौ ॥ १५५॥ 

पिजादीनाम्‌ आत स्यात्‌ सौ परे । पिता पिज पिअरो इत्यादि ` 

श्राता माजा भाञरो । जामाता जामा जामाअरो इत्यादि । 
उत्यजन्ताः पिङ्गा ॥ 


पक्षे यथालिङ्गम्‌ । प्रश्षः पण्डा । राय्या सेज्ना, ए दाययादि षुः (४१ 

इति एत्वम्‌ , य॑ राय्या०ः ( ११२) इति जः। 
| जसो वा ॥ १५७ ॥ 

सिया तितो जस उ ओ इवयेतावादेरौ वा स्याताम्‌ । दाय्य 

सेल्लाउ सेल्ञाओ सेल्ना । 
अमि हखः ॥ १५८ ॥ 
स्नीवाचकस्य हखः स्याद्‌ अमि परे । ठाय्याम्‌ सें । 
खियां शस उदोतौ ॥. १५९ ॥ 

खीलिङ्धे वत्तमानस्य रास उत्‌ ओत्‌ इवेतावादे रौ स्यात्ताम्‌। हाय्य 

सेलाउ सेला । | 
टा-डस्‌-डीनामिदेददातः ॥ १६० ॥ 

खीवाचकात्‌ परेषां या ङस्‌ डि इवयेतेषां इत्‌ एत्‌. अत्‌ आत्‌ एः 

अदेराः स्युः । इति चतुर्ष्वपि पापेषु - 
नाऽऽतोऽदातो ॥ १६१ ॥ 

खीवाचकादाकारान्तात्‌ शब्दात्‌ परेषां ग-ङ्सू-डीनाम्‌ अत्‌-आतौ > 
स्याताम्‌ । शाय्यया सेल्लाइ सेज्नाए । चाय्याभिः सेल्लादि । रचाय्यायाः सेल 
सेल्लावो सेज्नादु सेज्नाहि ! शाय्याभ्यः सेज्ञाहिंतो सेल्लाखन्तो । 

ङ्सो वा ॥ १६२ ॥ 

ङन्सः खियाम्‌ उ ओ इयेतावदेश्यौ वा स्याताम्‌ । दाय्यायाः सेला 
सेलाओ सेज्नस्स ¢ सेलाई सेल्लाए । रास्यानाम्‌ सेल्ञाणं ।, दराय्यायाम्‌ 
सेल्लाइ सेज्नाए । राय्यासु सेज्ासु । 

सखियामात एत्‌ ॥ १६३ ॥ 

सम्बुद्धौ सियाम्‌ आत एत्वं स्यात्‌ सौ। दे चाय्ये हे सजे, अन्यस्य० 

( २६) इति सीर्छोपः। 
र्वण-नवमद्धिकयोर्वेन ॥ १६४ ॥ 

खवण-नवमद्िकयोः अदेः अतो वकारेण सह ओकारः स्यात्‌ 

नवमद्धिका णोमद्िजा । मद्िका इयेतदुपलक्षणम्‌, तेन नवफलिका 


णोभा इति सिद्धम्‌ । निद्रा णेदा णेद्रा, द्रो वाः (१०४) इति व 
रखोपः, !इत एत्‌० ( १२१) इति एत्वम्‌ । दे णेदे इत्यादि । 


अत्‌ पा्थ~हरद्र-प्ायवाघु ॥ १६१ ॥ 


एषु इतो अत्‌ स्यात्‌ । दरिद्रा दला दर्वा, 'दरिद्रादीनां ० (६० 
इति रेफस्य कः । जिह्ा जीहा, ईत्‌ सिंह” (५०) इति ईत्वम्‌ 
“सर्वत्र ०” ( ३४) इति वलोपः । सक्ता मोत्ता, "उत ओत्‌ (५५) हि 
ओत्वम्‌ । ध्रणा घणा, ऋतोऽत्‌ः ( १२०) इति अत्‌ । करदारा किसरा 
क्रल्या किचा, ल-थ्य०ः (७१) इति चः । क्रूपा किवा, पो वः (८५ 
इति वः । चिष्वपि (कतोऽत्‌ः ( १२०) इति अत्वे प्रपि ऋष्यादित्वाः 
इत्वम्‌ । वेदना विअणा वेअणा, क-ग०ः (१०) इति दलोपः, नो णः 
(९) इति णः 


यमुनाया मस्य ॥ १६६ ॥ 
लोपः स्यात्‌ । यश्ुना जउणा, अदेया जः (३९) इति जः । 
चन्द्रिकायां मः ॥ १६७ ॥ 


कस्य मः स्यात्‌ । चन्द्रिका चन्दिमा, 'सर्वत्र० (३४) इति 
रलोपः । पताका पडा, ध्रतिसर० (३३) इति तस्य डः, (क-ग० 
( १०) इति कोपः 


छायायां हः ॥ १६८ ॥ 


यस्य हः स्यात्‌ छाया छाहा । रमणीया रमणिल्ला, “उनत्तरीया० 
(८६) इति जः, “रोषादेकाः' ( ३५) इति द्वित्वम्‌ । सटा सडा । राधा 
रादा । सभा सहा । रोमा सोहा । परिखा फलदा, दरिद्रादित्वाद्‌ लः. 
परुष० (६३) इति फः, 'ख-घ० (५९) इति हः । दोला डोला, 
'दोला-दण्ड० (९४ ) इति डः । निरा णिसा । 


सुषाया ण्ुः ॥ १६९ ॥ 


षस्य ण्डः स्यात्‌ । सषा सोण्डा, तुण्डरूपत्वाद्‌ उत ओत्वम्‌ । 
उल्का उक्षा, 'सर्य्र०ः (३४) इति छलोपः । वात्तौ वत्ता, त्तस्य टः" 
( ११५) इति प्रापे धूत्तादित्वान्न | वत्तिका वत्ति, पूर्ववत्‌ । सन्ध्या 
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इति चः । मिथ्या मिच्छा । विव्या विला । श्चुणा णा । उक्षा उच्छा । 
मक्षिका मच्छि 1 कक्षा कच्छा । रक्ता सच्छा । पश्चसखपि अक्ष्यादित्वात्‌ 
छः 'वरगेषुण (३७) इति चः । क्लमा छमा खमा, श्लमा-बृक्ष० (३७ 
इति छत्ववैकस्प्यात्‌ पक्षे प्हक-स्क० (५६) इति खः । “श्-त्स-प्सा 
च्छः (१२३) पथिमा पच्किमा । विवत्सा विह्"व्छा (१)। लिप्सा लिच्छा 
जणप्सा जउच्छा, श्रायः (१०) हत्युक्तर्योफामावपक्षे छयच्छा 
मूच्छ सुच्छा, “वर्गेषु०” (३७ ) इति चः। 
आड ज्ञादेशास्य ॥ १७० ॥ 
श्न-ज्ञ० (८ १२७) इति जातो यो णादे राः तस्य आड परस्य द्वित्व 
न स्यात्‌ । आज्ञा आणा । सेवा सेव्वा सेवा, शसिवादिषुः ( १३२, इति 
द्वित्वम्‌ । 
दविष्ट-श्छिष्ट-रल-करिया-याङ्गषु तत्खरवत्‌ पूवस ॥ १७१ ॥ 
एषु युक्तस्य विप्रकर्षः स्यात्‌ । विपरकर्विलव्यस्य विप्रक जति य 
पूरवो वर्णो निरर्थकस्तस्य विपरकर्षितव्यख्वरता स्यात्‌ } क्रिया किरि । 
अः क्ष्मा-्छाघयोः ॥ १७२ ॥ 
युक्तस्य विप्रकर्षः स्यात्‌ , पूर्वस्थाकारः तत्खरता च । क्ष्मा खमा ` 
विप्रकर्षिंतव्यस्य दीर्घत्वादीर्घत्वे प्राने हस्व अकारो विधीयते । €घ्क-स्क० 
(५६ ) इति खः । छाघा सलाह, (रा-पोः०ः (४४) इति सः, 'ख-घ० 
(५९) इति हः । 
ज्यायामीत्‌ ॥ १७२ ॥ 
युक्तस्य विकर्षः स्यात्‌ , पूर्वस्य हकारः । ज्या जी अच्राप्याकारे पाः 
ईकारो विधीयते । ज्येखच्र विध्रकर्षकरणात्‌ पूर्वम्‌ अधो म-न-याम्‌ ` (४० 
इति यलोपः, ततो घचेत्‌ (कग ° (१०) इति । माला माला । राला साला 
आदीतौ बहुटम्‌ ॥ १७४ ॥ 
खियामकारान्तादातः ये आत्‌ ईत्‌ इवयेतौ बहुलं स्तः। सहमान 
सहमाणा सहमाणी । वेपमाना वेवसाणा वेवमाणी । दरिद्रा दरद्रा(दा 
हलदी } सूषनखा सुप्पणदा सखुप्पणही । छाया छदा छी । का की 
जाजी।ताती। प्रश्नः पण्ही। सश्द्धिः समिद्धी सामिद्धी, "जा सख्दधा० 
(४३ ) इति वा आकारः, ऋष्यादित्वाद्‌ इः, सखु-भिस० ( १३८) इ 


"ह. । ई द = ८10 /॥ ^,© त =, 


शस्य ठः ॥ १७५ ॥ 
चः इत्यस्य ठकारः स्यात्‌ । गरष्िः गिरी । दष्टिः दिष्टी । खष्टि 
सिद्धी । चतुर्ष्वपि ऋष्यादित्याद्‌ इत्वम्‌ । आक्रति: आदी; ऋष्यादि 
त्वाद्‌ इः; आउदी, ऋत्वादित्वाद्‌' उः । खुक्रतिः सुहदी, कष्यादौ करति 
राञ्दपाठात्‌ । संघतिः संबुदी । प्रतिपच: पदिवत्ती, प्रतिसर ० (३३ ` 
इति तु न, ऋत्वादिपाठेन वाधात्‌ । वसति; बसही, 'वसति-भरत० 
(८१) इति दः 
यष्टयां टः ॥ १७६ ॥ 
अदेः स्यात्‌ । अर्यो जः (३९) इति जापवादः । यिः खटी | 
कीत्तिः कित्ती, (ततस्य टः (११५) इति टे प्रापने धृत्तादित्वाद्‌ न । 
मूत्तिः मुत्ती । वितर्दि; विडी । विच्छद; विच्छडी । उभयच्ापि 
गद म १) इति डः, “दोषा-ऽदेदा० (३५ ) इति द्वित्वम्‌ । कुक्षिः 
कुच्छी, अश्ष्यादित्वात्‌ छः । स्थितिः धई । मनखिनी म्णसिणी, सम्डद््या 
दित्वाद्‌ वा जकारः, वक्रादित्वादनलुखारः 
इद तोहंसः ॥ १७७ ॥ 
सम्बुद्धौ) [हे मनखिनि] दे माणंसिणि। मनखिनीम्‌ माणंसिणि, 
अमि हखःः ( १५८ ) इति हखः । वष्ट वेदी, राय्यादित्वाद्‌ एकारः । 
| चतुर्थी-चतुर्दश्योस्तुना ॥ १७८ ॥ 
अनयोस्तुरब्देन सहं आदेः अतः ओत्वं वा स्यात्‌ । चतुर्थी चोः 
चउत्थी । चतुदैशी चोददही चउदही । (द्ादिषु% (१००) इति हः । 
पृथिवी पुहवी, ऋत्वादित्वाद्‌ उः, "अत्‌ पथि ( १६५) इति अः 
उ; पद्य-तन्वीसमेषु ॥ १७९ ॥ 
पद्यराब्दे तन्वी इयेवंरूपेषु च युक्तस्य विप्रकषः स्यात्‌ , पूर्वस्य 
उकारः । गुर्वी गर्दै, सुकुटादित्वाद्‌ अः। चाफरी समभरी, शरा-षोः स 
(४४) “फो मः' (९१ ) । अङ्कुर अङ्कली, “दरिद्रादीनां ° (९६०) इति 
पएस्य खः 
चिसिन्यां भः ॥ १८० ॥ 
आदेः । बिसिनी भिसिणी । स्रीलिङ्निरदैशाः किम्‌ ? विसं । षष्टी 
छष्री, 'षट्‌-रावक० (९९ ) इति छः । सप्रमी सत्तमी । कत्तेरी कत्तरी 


“त्तस्य ट॑*८ ११५.) इति प्रापे धूत्तोदित्वाद्‌ न । ठक्ष्मी लच्छी; अक्ष्या 
(रिर्य ट ) 


पः स्यात्‌। रुकिमिणी रुप्पिणी । खरी; सिरी । हीः हिरी, इः ओह 
(३२) इति विप्रकष-यौ । लघ्वी लहु, "ख-घ०' (५९ ) इति हः, ^ 
पद्म ( १७९. ) इति विप्रकर्ष; । तन्वी तणुं । नदी नई । हे नह । एर यष्ट 
अक्षि अच्छी । वधूः वह । हे वहु इल्यादि । 
मातुरात्‌ ॥ १८२ ॥ 
मातरूरब्दसम्बन्धिन ककारस्य आत्‌ स्यात्‌ । माता माओ । हे मा 
इत्यादि । 


॥ इति अजन्ताः खीलिङ्ाः ॥ 


लोपोऽरण्ये ॥ १८३ ॥ 
आद्रतः । 
सोबिन्दुनैपुंसके ॥ १८४ ॥ 
नपुसके तिष्टतः सोः अनुखारः स्यात्‌ । अरण्यं रप्णं । 
इन्नस्-रासोदीर्धय ॥ १८५ ॥ 
नपुंसके वत्तमानयो; जस-शसोः इदादेराः स्यात्‌ , पूर्वस्य दीर्षश्च 
अरण्यानि रण्णाहं । अरण्यं रण्णं । अरण्यानि रण्णाई । अरण्येन रण्णेण 
पुंवत्‌ । दे अरण्य हे रण्ण, "नाऽऽमनच्रणे०" (२५) इति निषेधाद्‌ िन्वुरम 
किन्तु अन्त्यस्य ० (२द ) इति सोर्लोपः। 
ओ बदरे देन ॥ १८६॥ 
अचर दकारेण सह आदेरत ओत्वं स्यात्‌ । बदरं बोरं हत्यादि । 
उदृखले हा वा ॥ १८७ ॥ 
अत्र दृदाब्देन सह आदे; ओद्‌ वा स्यात्‌। उदृखलं ओखर उदूहलं। 
उद्टूहरे स्वा वा ॥ १८७५ ॥ 
उदहलशब्दे ठ शाब्देन सह आदे; उकारस्य ओकारो वा स्यात्‌ । 
वद्टूहलंजोहरं । इति पाठान्तरम्‌ । ^ | 
उदूतो मधूके ॥ १८८ ॥ 
अत्र मधूकशम्दे अकारस्य उत्‌ स्यात्‌ । मधूकं महं । 


१९ ऊत ब ~+ + ।॥ ~ > ॥ 
दुकरलचाब्दे ऊकारस्य अकारो वा स्यात्‌, तत्सश्नियोगेन च खस्य 
द्वित्वम्‌ । दुरं दअ इलं । 
एच्नूपुरे ॥ १९० ॥ 
नुपुरदाच्व अकारस्य एत्‌ स्यात्‌ । अत्र अदेः इति पयथोजनाभा- 
वाद्‌ नान॒वत्तते । न पुरं णेउरं । ऋणं रिण, “ऋ रिः" ¢) इति रि । दद्य 
हिअय, ऋष्यादित्वाद्‌ इः । बृन्दावनं घुदावणं, 'ऋतोऽत्‌" ( १२०) इति 
प्राप्रे छत्वादित्वाद्‌ उः। 
| ठतः क्रु इि ॥ १९१॥ 
छसराब्दे छकारस्य इष्टिः स्यात्‌ । छक किकिन्तं । चैोक्यं तेष्टोक्ष, 
¢ एत्‌ एतः (६९) इति एत्‌, सेवादित्वात्‌ द्वित्वम्‌ ९ दवित्ववैकरप्यात्‌ पक्ष 
तेरोक्ष । चौलं सेत्तं । खरं सद्र । वैरं वरं । द्थोरप्यैकारस्य ! दैत्यादिषु० 
(६८ ) इति अहः । 
देवे वा॥ १९२॥ 
देवशब्दे एकारस्य अहरिवयदिशे वा स्यात्‌ । 
नीडादिषु च ॥ १९३ ॥ 
एषु अनादौ तिष्ठतो दरो वा द्वित्वम्‌ । दैवं देवं देवं दव । नीड 
स्रोत प्रेम व्याहत जनकः यौवन दैव इत्यादयः नीडदिः । 
इत्‌ सैन्धवे ॥ १९४ ॥ 
अचर एकारस्य इकारः स्यात्‌ । एत्वापवादः । सैन्र्वं सिन्धव । 
ईद्‌ धैय ॥ १९५ ॥ 


अन्न एकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । एत्वापवादः । 
तूर्य.ैय-सौन्दयी-५५यय-परयन्तेषु रः ॥ १९६ ॥ 
एषु य॑स्य रः । घ्य धीरं । तू तूरं । सौन्दर्य सुन्दरं, उत्‌ सौन्द- 
यीदिषुः (७६ ) इति उः; । आश्चयं अच्छेरं, श्च-त्स० ( १२५) इति छः । 
पर्यन्तं पेरंतं । त्रिष्वपि राय्यादित्वाद्‌ एत्वम्‌ । यौवनं जोवणं, (ओत 
ओतः ८७३ ) इति ओत्‌, अदयो जः ( ३९) इति जः, नीडादित्वात्‌ 
द्ित्वभ्‌, {नो णः (९) इति णः। | 


^ ८१५५ ..12८ 


आच्च गौरवे ॥' १९७ ॥ 
ओौरवशष्दे आ अउ ओ इयेते स्थुः ! गौरवं गारवं मउरवं गोरः 
इद्यादि । गर्भितं गड्मिणं, गित णः (८० ) इति णः। 
उस्यच॥ १९८॥ 
डकारस्यायुक्तस्य अनादि भूतस्य छः स्यात्‌। दाडिमं दालिम । परायः 
हत्यनुघ्र चैः कचिद्‌ वाडिमं इलयपि । 


टोटः॥ १९९॥ 
अयुक्तस्य अनादि भूतस्य टस्य ढः स्थात्‌ । जठरं जढरं । कठोरं कटोरं 
अंकोठे छः ॥ २००॥ 


अच्र ठस्य हेः स्यात्‌ । अंकों अंकोष्टं । सफर समभरं, "फो भः 
(९१ ) इति भमः । खखं खुद्द, 'ख-ग ० (५९) इति दः । करुणं कल्दरणं 
हरिद्रादित्वाद्‌ रेफस्य खः । 
दमश्रु-दमश्ानयोरादेः ॥ २०१ ॥ 
अनयोरदिर्वर्णस्य लोपः स्यात्‌ । रमददानं मसाणं । 
चोर्यसमेषु रिं ॥ २०२ ॥ 
एषु यस्य रिं इयादेराः स्यत्‌ । चौ चोरिअं । रौ सोरिअं 
ओत ओत्‌" (७३ ) इति ओत्‌ । वीयं बीरिअं । 
पर्यस्त-पयीण-सोक्कमार्येषु हः ॥ २०२ ॥ 
एषु यस्य छः स्थात्‌ । पयस्तं पष्टत्थ, “स्तस्य थः (५७५) इति थः 
"रोषदेरा०ः (३५) इति द्वित्वम्‌ । पयोणं पषाण । सौङुमायं सोअमष्ं 
सुङ्कशदित्वाद्‌ अः 
पत्तने ॥ २०४ ॥ 
युकस्य ट; । पत्तनं पषटणं । क्षीरं छीर, अक्ष्यादित्वात्‌ छ; । छण 
सण्डं । तीक्ष्णं तिण्डं । श्-सल०' (४९ ) इति ण्डदिदाः 
चिहे धः॥ २०५ ॥ 
युक्तस्य धः स्यात्‌ । ण्हापवादः । चिदं चिन्ध॑, प्रायिकमेतत्‌ , चिणं 
ष्पस्य पः ।॥ २०६ ॥ 


५६।५.५ ६ + ^ ११ र ˆ ॥। 
युक्तस्य पठः स्यात्‌ । तालश्रन्तकं ताख्वेण्ठभं तल्वेण्टञं । 
आम्र-ताभ्रयोबेः ॥ २०८ ॥ 
अनयोरनदेः वः स्यात्‌ । ज्रं अंब । ताभ्रं तवं) हिष्ट किलिद्ं । 
रतं रअणं । 'दिट-श्चिष्ट० ( १७१ ) इति विप्रकषेः तत्खरता च । 
उदुम्बरे दोर्खोपः ॥ २०९ ॥ 
अच्र दु हवस्य खोपः स्यात्‌ । उदुम्बरं डंबरं । 
| कारायसे यस्य वा ॥ २१० ॥ 
अचर यस्य वा लोपः स्यात्‌ । य इति विदिष्ग्रहणम्‌ । कालायसं 
कालासं काराअसं, लोपाभाचपक्षे क-ग०:, (१०) इति यकारमात्ररोपः। 
मछिने छिनोरिखो वा ॥ २११ ॥ 
मलिनराब्दे लि इयस्य इः स्यात्‌, न इत्यस्य छः स्याद्‌ वा । मिन 
भटर मिणं । 
गृहे घरोऽपतौ ॥ २१२ ॥ 
गरहरब्दस्य घर इययमदेाः स्यात्‌, न तु पतौ परे । गरदं धरं । 
अपताविति किम्‌ ? गृहपतिः ग हवई । पीतं पीञं । धनं धणं । 
वृन्दे वो रः ॥ २१३ ॥ 
चन्दचाच्दे चात्‌ परः खार्थे रो वा स्यात्‌ । वर॑दं वदं । 
आराने न-खोः ॥ २१४ ॥ 
अत्र नकार-लकार्योः स्थितिपरिघ्रत्तिः स्यात्‌ । आलानं आणालं । 
दाढादयो बहुलम्‌ ॥ २१५ ॥ 
दाढा इद्यादयः राब्दाः बहुलं निपात्यन्ते । चातुर्यै चाउडलिं । प्ट 
पुं । इदानीं एण्ड । दुहिता दिद्धी । मण्डूकः मण्डूरो । कमं कंदोषो । 
गोदावरी गोला । ललाटं लडाटं णिडालं । आक्रुतिगणोऽयम्‌ । "स-भिस० 
( १३८ ) इति दीर्घे प्रापे - 
न नपुंसके ॥ २१६ ॥ 
छ्वीवे परथमेकवयने दीर्धो न । वारि वारिं । वारीणि वारीहं । पुनस्त- 
दरत्‌ । रोषं पुंषत्‌ । 


युक्तस्य ठः स्यात्‌ । असि अदिं । सक्ति सत्थ । अक्षि अच्छि 
गुरु गर्भं, खङुरटादित्वाद्‌ अः । दमश्चुः मंस, 'दमश्चु-दमदानयोः० 
(२०१) इति दाकारलोपः अश्चु अंस , वक्रादित्वाद्‌ अनुखारः। मधु महं 
॥ इदयजन्ता नपुंसकलिङ्काः ॥ 
भैः 
अनङ्खान्‌ अणड़ओ, विष्णुवत्‌ । चतुरराब्दो नित्यं बहुवचनान्तः 
चतुरधत्तारो चत्तारि ॥ २१८ ॥ 
चतुःचाब्दस्य जसा रासा च सह एतावादेरौ स्याताम्‌ । चत्वार 
चत्तारो चत्तारि । चतुरः चत्तारो चत्तारि । चतुर्भिः चदि । चतुभ्य 
चरितो चऊसुत्तो । चतुणौ चउण्दं । चतुषु चसु । 
किमः कः ॥ २१९॥ 
स्पष्टम्‌ । कः को । के के, 'सवौदेः ० ( १६५ ) इति एत्वम्‌ । 
इदम्‌-एतत्‌-किं-यत्‌-तद्धयष्टा इणा वा ॥ २२० ॥ 
एभ्यः; परः टा हणा इति वा स्यात्‌ । केन कहंणा केण । 
तो दो ङसेः॥ २२१ ॥ 
किं-यत्‌-तदद्रयो उसे: त्तो दो इयेतावादेश्छौ वा स्याताम्‌ । कस्मात 
क्तो कदो का कादो काढ काहि । केभ्यः कारितो कासुत्तो । 
किं-यत्‌-तद्वयो ङस आसः ॥ २२२ ॥ 
एभ्यः; परस्य ङ्स आस इ्यादेरखो वा स्यात्‌ । कस्य कास करस । 


आम एसि ॥ २२३ ॥ 
इदम्‌-एतत्‌-किं-यत्‌-तद्यः परस्य आम एसि इत्यदेरो वा स्यात्‌ । 
केषां केसि काणं । 
र्हि ॥ २२४॥ 


किं-यत्‌-त दयो डः सप्तम्येकवचनस्य दिं इव्यादेशो वा स्यात्‌। 
स्मिन्‌ किं कस्सि कम्मि कत्थ । 
आहे इभा काटे ॥ २२५ ॥ 
कि-यत्‌-तद्भयः परस्य डेः काष्ठे वाच्ये आहे इआ इयेतावादेौ वा 
स्याताम्‌ । कदा काहे कदा कटिं कस्सि कस्मि कत्थ । केषु केसु । 
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इदम इमः ॥ २२६ ॥ 
इदमराब्दस्य इम इत्यादेः स्यात्‌ सुपि । अर्थं इमो । इमे इमे ¦ 
इमं इम । इमान्‌ इमा । अनेन इमेण इमिणा, इदसेतत्‌० (२२०) इति 
दणादेशाः। एभिः इमेहि । अस्मात्‌ इमादो इमादु इमारि । एभ्यः दमार्दितो 
इमाखुत्तो । 
स्स-स्सिमीरद्‌ वा ॥ २२७ ॥ 


इदम्‌दाब्दस्य अ इद्यादेरो वा स्यात्‌ स्से स्सिमि च । अस्य अस्स 
इमस्स । एषां इमेसि इ माणं 


ङ्दन हः ॥ २२८ ॥ 
इदम्शब्दस्य दकारेण ॐ: ह्‌ इत्यादे वा स्यात्‌ । पक्षे यथाप्राप्तम्‌ 
न त्थः ॥ २२९॥ 
इदमः परस्य डेः त्थ इस्यदेदये न स्यात्‌ । अस्मिन्‌ अस्सि इमस्स 
हृद इमम्मि । एषु इमेखु । 
राज्ञश्च ॥ २३० ॥ | 
राजनराब्दस्य आ इतययमष्देराः स्थात्‌ सौ । राजा राआ 
'अन्त्यस्य० (२६ ) इति सोर्छोपः। 
जस्-शस्-ङ्सो णो ॥ २३१ ॥ 
राज्ञ; परेषामेषां णो इत्यादेः; स्यात्‌ । 
आ णो-णमोरङसि ॥ २३२ ॥ 
णो-णमोः परयोः राज्ञो जस्य आ स्यात्‌ । राजानः राजाणो । 
आमनच्रणे वा बिन्दुः ॥ २३३ ॥ 


राजनराब्दस्यामच्रणेऽलखारो वा स्यात्‌ सौ। दै राजन्‌ हे राऽ 
हेः राअ । राजानं रां । श्रोषो० ( १३७ ) इति अदन्तवद्धावः । 


शस एत्‌ ॥ २३४ ॥ 
राज्ञः परस्य चास ए उचयारेदाः स्यात । राज्ञः रण राणो । 
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ङसश्च दहिःत्वं बऽन्यरोपश्च ॥ २३६ ॥ 
राज्ञः परस्य ङसादेशस्य टदेस्य च द्वित्व वा स्यात्‌ अन्त्यस्य 
च लोपः | राज्ञा रण्णा । पक्षे ~ | 
ददद्ित्वे ॥ २२३७ ॥ 
ङसादेदाश्च टद्े्स्य च द्धित्वा भावपक्षे राज्ञ इत्वं स्यात्‌ । रणा । 
राजनि: रारि शोषो” (१३७) इत्यदन्तवद्भावः । राज्ञः राञ्‌। 
राआदो राजदु राजि । राजभ्यः राजतो रजाखत्तो । राज्ञ; रण्णो 
राणो । 
आमो णं) २२८॥ 
राज्ञ उन्तरस्य आमः ण॑ इत्यादेशः स्यात्‌ । राज्ञां राजाणं । राच 
राअम्मि राए। राजसु रापछ। 
आत्मनो अप्पाणो वा ॥ २३९ ॥ 


आत्मनः अष्पाण इत्ययमादेशो वा स्यात्‌ । 
 इतव-दवितवब्ज राजवद्नादेरे ॥ २४० ॥ 
आत्मनः अनादेदो राजवत्‌ कार्म स्यात्‌, [ इत्वद्ित्वे वजैयित्वा ] 
आत्मा अप्पाणो अप्पा । शराज्ञश्चः (२३० ) इति आकार उक्तः सोऽच्रापि 
स्यात्‌। आत्मनः अप्पाणो । आत्मानं अप्पं । आत्मनः अप्पणो । आत्मन 
अप्पणा । आत्मभिः अप्पे । आत्मनः अप्पा अप्पादो अप्पादु 
अप्पाहि। आत्मभ्यः अप्पा्िंतो अप्पाद्रत्तो । आत्मनः अप्पणो 
आत्मनां अष्पाणं । आत्मभिः (-स्त्मनि?) अप्पे अप्पाम्मि । आत्मर्‌ 
अष्पेसु । | 
। बह्याया आत्मवत्‌ ॥ २४१ ॥ 
ब्रह्मन्‌ युवन्‌ इत्यादयः राब्दाः आत्मवत्‌ साधवः स्युः । बह्य 
बह्मा बह्माणो । युवा ज्ञवा ज्ञवाणो । अध्वा अद्धा अद्धाणो । एवमादयं 
लक्ष्यानुसारतो ज्ञेयाः । 
| न-सान्त-प्रावरट्‌-शरदः पसि ।} २४२ ॥ 


र वा से च्वन्ये गम्या ति तिग. । चवे पसि चोराः 


अनयोर्यः तकारः तस्य सकारः स्यात्‌ सौ । सः सो । तेते। तंतं। 
तान्‌ ता । तेन तहृणा तेण । तैः तेद । 
तद ओश् ॥ २४४॥ 
तदः परस्य ङसे; ओ इदयययमदेरो बा स्यात्‌ । तस्मात्‌ तओ तत्तो 
तदो तादो तादु ताहि । तेभ्यः तारितो ताखुत्तो । 
ड््सा से ॥ २४५॥ 
तद्यो ङसा सह से इयादेदो वा स्यात्‌ । तस्य से तास तस्स । 
आमि सि ॥ २४६॥ 


तद आमा सह सि इ्यदेदो वा स्यात्‌ । तेषां सि तेसि ताणं । 
तस्मिन्‌ तहिं तस्सि तभ्मि तत्थ। तदा तहे तदञा । तेषु तेख। एवं यः जो! 


एतदः सावोत्व वा ॥ २४७ ॥ 
एतद ओत्वं वा स्यात्‌ सौ । एषः एसो एस, निदयप्राधविभषेयम्‌ । 
एते एते । एत॑ एतं । एतान्‌ एता । एतेन एदिणा एदेण । एतैः एदेहिं । 
तो ङन्सेः ॥ २४८ ॥ 
एतदः परस्य ङन्सेः तो इत्ययमादेशो वा स्यात्‌। 
तो-त्थयोस्तो ोपः ॥ २४९ ॥ 
एतच्छब्दस्य तकारस्य रोपः खात्‌ त्तो-त्ययोः परयोः । एतस्मात 
एत्तो एदादो एदादु एदाहि । एतस्मिन्‌ एत्र एतस्सि एतम्मि । 
पदस्य ॥ २५० ॥ 
- इलयधिकरलय । 
युष्मद्स्तं तुम ॥ २५१ ॥ 
युष्मदः; पदस्य तं तुम इत्यादेरौ स्यातां सावा सह्‌ । त्व त तुम । 
त्ख तुम्हे जसि ॥ २५२ ॥ 
४ युष्मदः पदस्य तुजे तुम्हे इयेतावादेशौ वा स्तः जसा सह । यूयं 
तु 


ततं वाऽमि ॥ २५२३ ॥ 
युष्मदः पदस्य न्तं इ्यदेशो वा स्यात्‌ अमा सह । त्वाम्‌ त्तं तुम । 


युष्मदः पदस्य वो तुज्क तुभ्दे इयेते अदेचाः स्थुः शसा सद! 
युष्मान्‌ वो तुच्छे तुम्हे ॥ 
रा-डम्योस्तइ तर त॒मए ठउए ॥ २५५ ॥ 
युष्मदुत्तरयोः शा ढिः इलेतयोः तई तए तुमए तुए इव्येते आदेशाः 
स्युः परकरूलया सह । त्वया तहं तए तुमए तुए । 
आङिचतेदे॥ २५६] 
युष्मद्‌; पदस्य आड सदह ते दे इवयेतावादेशौ स्तः । आङ्‌ इति 
टासंज्ञा पराचम्‌। । 
तुमाइ च ॥ २५७ ॥ 
अयमपि स्यात्‌ । ते दे तुमाई। 
तुञ्ज्ेहि वम्देहिं ठन्मेहिं भिसि ॥ २५८ ॥ 
युष्मदः पदस्य एते आदेः स्युः भिसा सह । युष्माभिः तुज्छेरि 
वम्ेदिं तुन्भेिं । अचर ^त॒ज्ड वम्दे तुञ्मेः इति सुवचम्‌ (हिषो० 
( १३७) इत्यनेन "भिसो दिः ( १७) इति हिमादेस्यातिदिष्टत्वात्‌ । 
ङन्सौ तत्तो तदत्तो त॒मादो तमादु तमाहि ॥ २५९ ॥ 
युष्मद एते आदेशाः स्युः ङस्या सह । त्वत्‌ तत्तो तहृत्तो तुमावं 
तु मादु तुमाहि। 
ठम्हाहिंतो वुम्दासुत्तो भ्यसि ॥ २६० ॥ 
युष्मद एतौ आदेशौ स्यातां पञश्चमीवहुवचनेन संह । युष्म 
तुम्हारो तुम्दासुत्तो । अच्रापि तुम्हा भ्यसिः ह्येव सुथचम्‌ । एवम 
[ स्मत्‌ [शब्देऽपि ज्ञेयम्‌ । 
ङसि तुमो-तदट-तञ्छ-वम्ह-तन्भाः ॥ २६१ ॥ 
युष्मद एते आदेराः स्युः उसा सह । तव तुमो वह ठज्छ तुम 
तुरुभ । 
वो मे तुञ्छ्ाणं तुम्हाणमामि ॥ २६२ ॥ 
युष्मद एते स्युरामा सह । युष्माकम्‌ बो मे तुख्षाणं तुम्हाणं । 


३२. पण्डित -रधघुनाथ - कवि - विरचित 


डौ तुमम्मि ॥ २६२ ॥ 
युष्मदः तुमम्मि इव्यदेशः स्यात्‌ डया सह । त्वपि तुलभ्मि त 
तपए तुभए तुए । 
त्ञ्छेषु तम्देख खपि ॥ २९४ ॥ 
युष्मद एतौ स्यातां खुपा सह ॥ युष्मासु तज्छेख तम्देख । 
अस्मदो हमहमहअं सौ ॥ २९५ ॥ 
अस्मद एते स्युः प्रथमैकवचनेन सहं । अहम्‌ हं अहं अञं । 
। अहम्मिरमि च ॥ २६६ ॥ 
` अस्मद; प्रथतैकवचन-द्वितीयैकवचनाभ्यां सदं अदेः स्यात्‌ ¦ 
अर अहभ्मि । 
अम्हे जस.ङखसोः ॥ २९७ ॥ 
अस्मद; अयमादेदाः स्याद्‌ जसा रासा च सहं । चथ अम्हे । 
मं ममं ।॥ २६८ ॥ 
अस्मद एतावादेशौ स्याताम्‌ । माम्‌ अहम्पि मे मम । अहभ्मि 
रमि चः (२६६) हत्यत "अमि इत्यनुवर्तते । चालक नोरः इरि 
परिभाषया चानुक्रष्टानां दे-जदीनां नालवर्तनम्‌ । 
णे शसि ॥ २९९ ॥ 
अखदो णे हइयदिशः स्यात्‌ शसा सदह । अस्मान्‌ अम्हे ण। 
आडिः मे ममाई ॥ २७० ॥ 
अस्मदः एतो स्तः दया सह । मया मे ममाई । 
ङो च मह्‌ मए ॥ २७१ ॥ 
अस्मदः एतौ स्त; डि-टाभ्यां सह । मया सद्‌ मए । 
अम्हेहिं भिसि ॥ २७२ ॥ 
अस्मदः; अयं स्याद्‌ मिसा सह । अस्माभिः अम्देदिं । 
मत्तो मइन्तो ममादो ममादु ममाहि ङसौ ॥ २७३ ॥ 


अम्हेहिंतो अम्हेसुत्तो भ्यसि ॥ २७४६ ॥ 
अस्मद एतौ स्यातां भ्यसा मह । अस्मत्‌ अम्देितो अभ्देखुत्तो । 
मे मम मह मज्ज ङसि ॥ २७५ ॥ 
अस्मद एते स्युः ङ्सा सह । सम मे मम मह मज्छ । क्षस्य 
धेत्यमपीच्छन्ति केचित्‌, मद्ध । 
मञक्चणो अग्हं अम्हाणं अम्हे आमि ॥ २७६ ॥ 
अस्मद एते स्युरामा सह । अस्माकम्‌ मञ्क्षणो अम्दं अम्हाणं अम्हे । 
ममम्मि ङौ ॥ २७७ ॥ 
अस्मदः अयं स्याद्‌ डा सह । मयि ममभ्मि मह मए । 
अम्हे सुपि ॥ २७८ ॥ 
` अस्मदः अयं स्यात्‌ सुपा सह । अस्मास अम्देखु । 
दारदो दः ॥ २७९ ॥ 
अच्रान्वयहलो दः स्यात्‌ । लोपापवादः । शरत्‌ सरदो, "नसान्त० 
( २४२) इति पुंवद्भावः । 
ध दिकू-पाक्ृषोः सः 1 २८०॥ 
अनयोरन्यस्य सः स्यात्‌ । रोपापवादः । भाल्रट्‌ पाउसो । रन्रसु 
रणम्‌ । | 
अदसो दो मुः ॥ २८१ ॥ 
अदसो दकारस्य खु हतयदेराः स्यात्‌ सपि । 
हश्च सौ ॥ २८२॥ 
अदसो दस्य हः स्यात्‌ सौ । असौ अह अमू । हदेरणेऽयं ओत्वः 
आत्व-विन्दून्‌ परत्वाद्‌ षाधते । अमी अखुए अघुणो । असुम्‌ असं 
अमून्‌ अमूओ। अखुना अखणा। अमीभिः अमि । असुष्मात्‌ अमूदो 
अमृदुः अमूहि । अमीभ्यः जमूर्दितलो अमूखक्तो । अखुष्य असर ` 
अमीषाम्‌ असुणं । असुष्मिन्‌ अशरिस असुभ्मि असुत्थ । अमीषु अमूर 
तलपः तवो । याः जसो । सरः; सरो । (न 
॥ इति हखन्ताः पंलिङ्ञः ॥ . 


रोरा॥ २८४ ॥ 
खियामन्तयस्य रेफस्य रा इयययमादेराः स्यात्‌। धूः घुरा। गीः गिसय 
चतसः चत्तारो चत्तारि । का काज की । 
इद्धयः स्सा-से ॥ २८५ ॥ 
इकारान्तेभ्यः किं-यत्‌-तद्ध्यो ङसः स्सा से इयेतावष्दणै वा 
स्याताम्‌ । कस्याः किस्सा कीसे । पक्षे कीड कीए कौ कीञा, 'गङ्स्‌० 
(१६० ) इति आदेः । आदीतौ० ८ १७४) इति आकारपक्े काह 
काए । हयं इमा । युष्मदस्मदोलिङ्गव्ये सदृरां रूपम्‌ । याजा जी। याः 
जाड जाओ जा । यस्याः भिस्सा जीसे जीई जीए जीअ जी जाह 
जाए । वाक्‌ वा । 
। न विद्युति ॥ २८६ ॥ 
अन्त्यस्य हल आकारो न स्यात्‌ । विद्युत्‌ विज्‌। दिक दिसा, 
"दिक्रूपाबरृषोः०' (२८०) इति सः । असौ दिक अमू दिसा। अमूः 
अभो । मूरोषमुकारखीलिद्गवत्‌ । | 
॥ इति हखन्ताः खीलिङ्गाः ॥ 


५; 
नपुंसके खमोरिद मिणमिणमो ॥ २८७ ॥ 
हीबे सविभक्तिकस्येदमः इवं हणं इणमो इत्यदेशाः स्युः खमोः 
परयोः । इदम्‌ हदं इणं इणमो । इमानि इमां । पुनस्तद्त्‌ । शोषं 
युवत्‌ । किम्‌ किं । कानि कां । पुनरपि । रोषं पवत्‌ । तत्‌ तं, (जअनपु- 
सके" (२४२) इत्युक्ते नः सादेशः । तानि ताईं । एतत्‌ एदं । यत्‌ जं । 
यानि जाह । अद; अह अमुं । अमूनि अमूं । "न सान्त० (२४२) 
इति प्रापे 
न शिरो-नभसी ॥ २८८ ॥ 
एतौ पुंसि न स्याताम्‌ । शिरः सिरं, "अन्त्यस्य ८ » इति 
सोर्लोपः। | 
॥ इति हङन्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 
# ; 


= ॥ = ९१1 । 
हुं दान-एृच्छा-निधारणे ॥ २९० ॥ 
इमिल्यथं निपातसंज्ञः स्याद्‌ दाने ए्च्छायां निधीरणे च। 
चिअ चेअ अवधारणे ॥ २९१ ॥ 
चिअ चेअ इवयेतौ निपातसंज्ञो स्तः निश्चये । 
ओ सूचना-पश्चात्ताप-विकस्पेषु ॥ २९२ ॥ 
ओ इत्ययं निपातः सूचनायां पश्चात्तापे विकल्पे च । 
द्र-फिर-किटा अनिधितास्याने ॥ २९२३ ॥ 
श्रयो निपाताः संरायाख्याने । 
हु-क्खु निश्वय-वितकै-सम्भावनेषु ॥ २९४ ॥ 
ह क्खु इत्येतौ निपातौ निश्चये वितर्के सर्भावनायां च । 
।  णबरः केवले ॥ २९५ ॥ 
निपातः केवदेऽथ । 
णवरि आनन्तर्य ॥ २९६ ॥ 
णवरि इति आनन्तर्ये निपातः । 
किणो प्रक्षे ॥ २९७ ॥ 
किणो इत्ययं प्छायां निपातः । 
अघो दुःख-सूचना-सम्भावनेषु ॥ २९८ ॥ 
अव्वो इत्ययं निपातः दुःखे सूचनायां सम्भावनायां च । 
अलाहि निवारणे ॥ २९९ ॥ 
अराहि इत्ययं निपातः निषेधे । 
अड्‌ बटे सम्भाषणे ॥ ३०० ॥ 
अह वे. एतौ निपातौ वचने । 
` अघो अम्मो दुःखा-ऽकषेप-विस्मापनेषु ॥ ३०१ ॥ 
एतौ निपातौ दुःखे आक्षेपे विस्मापने च । अच्र भव्वो दुःख-सुच- 
7-सम्मावनेषुः “अम्मो च दुःखाऽऽक्षेप-विस्मापनेषुः इति सत्रयिर्त 
मिति केचित्‌ । वयं तु तत्नापरसते "दुःखः शब्दमपि व्जामः, पूर्वसूत्र 
{;खक्ाब्दस्य सखरितत्वेनाजुवततेनात्‌, “खरितेनाधिष्ठारः इति पाणिनीये. 


परिभाषितत्वात्‌ समस्तपदादेकदेराजबत्तिस्तु क्िङति चः इत्यत्र ^ 
धातुलोपः ~ इत्यतो धातुग्रहणानुघ््तिवत्‌। 
णवि वैपरीये ॥ ३०२ ॥ 
अथं वै परीलये निपातः 
सू कुत्सायाम्‌ ॥ ३०२३ ॥ 
सू इत्ययं निपातो निन्वायाम्‌ । 
रे अरे हरे सम्भाषण-रतिकटहा-ऽगक्षेपेषु ॥ ३०४ ॥ 
रे अरे दिर इति जयः कमेण सम्भाषणे रतिकल्हे आक्षेपे च निपा 
ता; । अत्र च यथासंख्यमनुदेराः समानाम्‌ इत्युक्तत्वाद्‌ यथासंख्यम्‌ 
म्मिव-मिअ-विआा इवार्थे ॥ ३०५ ॥ 
स्मिव मिभ बिअ इवयेते इवार्थे निपातसंज्ञकाः। 
अज्ञ आमन्रणे ॥ ३०६ ॥ 
अज्ञ इत्ययं निपातः आमच्रणेऽथे, सम्बोधने इत्यर्थः । 
रोषः संस्छरतात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
उक्तादन्यः संस्क्रतादवगन्तव्यः। 
द्वे बः॥ ३०८ ॥ 
इवश्दे व्व दति निपाखयते। स हवायम्‌ सो व्व इमो । विअ इति 
वक्तव्यम्‌, सो विअ इमो । 
॑ अपो तिः ॥ ३०९ ॥ 
अपिच्ाब्दे च्विः इति निपात्यते । सोऽपि देव इव सो ष्थि देवो व्व | 
ओदवा-ऽपयोः ॥ ३१० ॥ 
अव अप इयेतयोः आओ इ्यदेरो व। स्यात्‌। अवगाहः ओगाहो 
अवगादो । अपनयः ओण अवणभो, "पो वः (८५) इति वः। 
इतेस्तः पदादेः ॥ ३११ ॥ 
पदादेः इतिष्राब्दस्य यः तकारः तततः परस्य इकारस्य भ इत्यादेशः 


स्यात्‌ । इति विपन्‌ हअ विलअंतो । त इति किम्‌ ? आदेरिक्षारस्य म। 
न । न> निन 0० कि 7 ८ 9) ५ । {तिना न ~^ 


करजपरो यो द्विधाशब्दः तस्य आदेः हकारस्य जकारः स्याद्‌ उश्च 
द्विघाकरतम्‌ वोहाहं दुदहाहअं । एवम्‌ एञं एव, एव एञ एव, यावदादि 
त्वाद्‌ वा वलोपः । 

तट्‌-त्वयोदी-तणो ॥ ३१३ ॥ 

पाणिनीये भावा [ यौ ] तट्‌ -त्वौ विहितौ तयोः कमेण दा त्तण 
इव्येतावदिौ स्याताम्‌ । करष्णता कण्डदा, "तरन्तं खियाम्‌' ( | 
इति लिङ्धाचुशासनवलात्‌ खीत्वम्‌ । करणत्वम्‌ कण्टृत्त्ण, ^त्वान्त 
ह्वीवम्‌' ( ) इति षण्ठत्वस्‌। ध 

आष्वि्टोष्ाखवत्तेत्ता मतुपः ॥ ३१४ ॥ 

तदस्यास्त्यस्मि्नियं विहितो मतुप तस्य आ इष उदं आर 
वत्त इत्त इति षडदेाः स्थुः । निद्रावान्‌ णिद्याटर । मारावान्‌ मालाहष्ो 
विकारवत्‌ विआर्टं । धनवान्‌ धणालो। गुणवान्‌ यणवत्तो। मानवा 
माणहनत्तो, (सन्धावचा०' (१)। 

विद्युत्‌-पीताभ्यां वा रः ॥ ३९५ ॥ 

आभ्यां छप्रययः स्यात्‌। विद्युत्‌ विज्ञरी, विद्युच्छन्दस्य सखरीलिङ्क 

त्वात्‌ खरीत्वम्‌, पक्षे विज्‌ । पीतं पील पीञं । 


॥ इति श्रीञ्योतिवित्सरसात्मजरघुनाथकविकण्टीरव- 
विरचिते प्रारृतानन्दे प्रथमः परच्छिदः ॥ १ ॥ 


[ अथ द्वितीयः परिच्छेदः । ] 
= 
भू सत्तायाम्‌ 
सुवो नुव ॥ ३१६ ॥ 
भूधातोः दो हुव इदयेतावदिकी स्याताम्‌ । 
। ते-तिपोरिदेतौ ॥ ३१७॥ 
धातोः परयोः ते तिप्‌ इयेतयोरिदेती स्याताम्‌ । यथासंख्यं नेष्यते । 
अत एसे॥ ३१८॥ 
| . नियमार्थ वचनम्‌। त -तिपोः सिप-थासोयौ ए से इयेतावादेरौ 
विहितौ तावकारान्तादेव स्याताम्‌ › नान्यस्मात्‌ । 
खदेरो वा ॥ ३१९ ॥ 
६ छक्ारादेदो परे अत एत्वं वा स्यात्‌| भवति = होइ हृवड हवए इवेह 
ए | । 
ध वर्दमान-मविष्यदनयतनयोजे ज्ञा वा ॥ ३२० ॥ 
तमने भविष्यदनद्यतने च विध्यादिषु चोत्पन्नस्य परययस्यज्ञ ला 
हृयेतावदेशौ वा स्याताम्‌ । दोज् दोला । लि -खो -्‌ - लंड विध्यादयः 
मध्ये च ॥ ३२१ ॥ 
वत्तमान ~ मविष्यदनवयतनयोर्विध्यादिषु च धातु - प्रल्यययोमध्ये ज्ञ 
ज्ञा इव्यतावादेरौ वा स्याताम्‌ । भवति = होइ दोलेह रोजञाइ, पक्ष पूरव 
सुक्तम्‌ । 
नानेकाचः ॥ ३२२ ॥ 
वर्त॑मान-मविष्यदनव्यतनयोर्विध्यादिषु चनेकाचो धातोः परतो 
मध्ये ल ज्ञा इयेतावादे्यो न स्याताम्‌ । भवति हुवल्ञ हवे्न हुवल्ञा हवेल्ला। 
एवमथेऽपि पूर्वोक्तेषु पथम -द्वितीय - तृतीयेषु पुरुषेषु एकवचन - द्विवचन 
बहुवच नादावप्यवगन्तन्यम्‌ । 
न्ति-हेत्था-मो-मु-मा बहुषु ॥ २२३ ॥ 
तिङो बहुवचनानामेते आदेः स्थुः । परथमपुरषवह्ुवचनस्य न्ति, 
मध्यमस्य ह इत्था एत, उत्तमस्य मो खु म एते इति विवेकः। भवतः 
भवन्ति =दोन्ति इवन्ति हवेन्ति हवज्ञ हवेज्ञ हुवल्ना हुवेल्ञा हौज दोज्ञ 


थाप्-सेपाः सि सं ॥ ३२४ ॥ 
घातोः परयोः थास-सिपोः सि से इयेलावादेौ स्याताम्‌ । 
यथासंख्य न । मवसि = होसि इवसि इवेसि इवसे हुवेसे । भवथः भवथ- 
होह दोइत्था इवह इवेद इवदत्था इवेहइत्था हवित्था, सन्धा० (६, 
इलयकारलोपो वा। 
इट्‌ -मयोर्मिः ॥ ३२५ ॥ 
इट्‌ मि इवेतयोः मिः स्यात्‌। 
अत आमिपिवा॥ ३२६॥ 
अकारस्य आकारो चा स्याद्‌ मिपि परे। भवामि = दोमि वामि 
हुवेमि हवमि । 
इश्च बहुषु ।॥ ३२७ ॥ 
मिपो बहुवचने परे अत इः स्याद्‌ आ च । भवावः मवामः = होमो 
दो होम वामो हविमो हृवेमो हवमो इवा इविशु इवे वस्‌ 
हुवाम हविम हवेम हवम । इति लट्‌ । अथ छिद्‌- 
दअ भूते 1 ३२८ ॥ 
भूते काले धातो; परस्य भरखयस्य ईअ हष्यादेश; स्यात्‌। व भूवः 
हुषीअ । 
इअं भूते ॥ ३२९ ॥ 
भूते काठ धातोः परस्य प्रलयस्य इअं इत्यादे; स्यात्‌। भूव 
हविं । 
एकाचो हीअ ॥ ३३० ॥ 
रूते काटे एकाचो धातोः परस्य परलयस ही इव्यादेकाः स्यात्‌ 
थभूव = दोही । च्रीण्यपि रूपाणि पथम -मध्यमोत्तमेकवचन - द्विवचन 
बहूवचनेष्ववगन्तव्यानि । 
उ सुमु विध्यादिष्वेकसिन्‌ ॥ ३३१ ॥ 
बिध्यादेरेकवचनस्य क्रमेण उ खु खु इय्येते आदेदाः स्युः । बभ्येवः 
होड हृवेड हष । 
न्तु ह मो बहुषु ॥ ३३२॥ 
५ विध्यादर्बहुवचनस्य कमेण न्तु ह मो इयते आगदेराः स्युः । बभूवुः 


च > । न 4 = च्या -- आश्वा ~ दो च खः 


हुवह, हविधान इत्थ( त्था .वाधनाथम्‌ । वनूव - दासु इच इङ । _ 
विम = होमो हृवेभो हवमो । मोविधानं सु - मथोधोधार्थम्‌। इति रिद्‌ । 
अथ दल्टृट्‌- 
धातोर्भविष्यति हिः ॥ ३३२३ ॥ 
भविष्यति काठे धातोः परे हिः स्यात्‌। भविता = होहि हवेदिरं 
हवदिहं । 
एच क्ला-तुमन्‌-तव्य-भविष्यत्सु ॥ ३३४ ॥ 
एषु अत एत्वं खात्‌, चादि । हृविषिइ इवेदिए इहवदिए इविदिष 
रोज दोला हवे इवजलञ हवना रोदि दोजेदिई दोजादि हो. हुवे 
हृवड। भवितारः = होहिति वेदति हुविर्दिति हवर्दिति दोन्तु इवेन्तु 
हुवन्तु । भवितासि = होहिसि हवेदिसि हवदिसि इवेहिसे हवदिसे रोख 
हेसु हवस । भवितास्थ = होहिह। हवेदिह इव दिह होह इवेह हवह्‌ । 
उत्तमे स्सादहा च ॥ ३३५॥ 
भविष्यत्युत्तमे परे धातोः परौ स्सा हा इलेतौ स्याताम्‌ । चात्‌ हिः । 
मिनास्संवा॥ ३६६॥ 
भविष्यति मिना सह धातोः परः स्स वा स्पात्‌! भविष्यामि 
होरसामि हृवेस्सामि हवरसामि दोश्टामि इवेटामि इवामि . हवाहामि 
होहिमि हवेहिमि इवाहिमि हवदिमि दोस्सं हवेस्सं हवस्सं रोख हवेखु 
हुवासु हवस । 
मो-मु-मे्ि-स्सा-हित्था ॥ ३३७ ॥ 
भविष्यति मो-सखु-येः सह हिस्सा हित्था हयेतावादेशौ वा स्याताम्‌ । 
भवितास्मः = होहिस्सा हवेहिस्सा हविदहिस्सा हवाहिस्सा हुवहिस्सा दोदित्था 
हृवेदित्था हुविहित्था इवाहित्था हवहित्था होस्सामो ह्वेस्सामो हविस्सामो 
हुवस्सामो होहामो हवेहामो हविदहामो हवाहामो इवदहामो रोहिमो 
हुवेदिमो इविदहिमो इवाहिमो हवदिमो दमो वेमो इविमो हवामो 
हवमो । इति छद्‌ । 
अथ दृट्‌ । भविष्यति = होहिह हवेषटि इवषिय हवेहिए हवषिए। 
भविष्यन्ति = होहिन्ति हवेदहिन्ति इवदिन्ति । भविष्यसि = होहिसि 
हुवेदिसि हवदिसि हवेदिसे इवदिसे । भविष्यथ = दोटिह हृवेहि्‌- 
हृवदिह दोरित्थ हेवहृत्थ _ वित्थ । भविष्यामि = होस्सामि दवेरसामि 


इवाहिमि हवदिमि होस्सं हवेस्सं हवस्सं । भविष्यामः = होदिस्सा इवे- 
हिदिस्ता हविदिस्सा हुवादिरसा हवदिस्सा दोरित्था हवेदित्था इविरित्था 
इवाटित्था हवदित्था होस्सामो हवेस्सामो हविस्सामो हुवस्सामो दोहामो 
वेहामो इविदामो हृवाहामो हुवहामो होदिमो इवेहिमो देविदिमो 
हवादिमो हवदिमो दोस्साखु हवेस्साख इविस्साखु हुवस्साख टोदासु 
हवेदाख हविदाश वादाखु हवहाख होदिख हवेदिख इविदिख इवादिस 
हवदिखु दोस्साम हवेस्साम इविस्साम हवस्साम होहाम वेदाम 
इविहाम इवादाम हवदाम दोदिम इवेदिम हविदिम हुवादिम इवहिम। 
इति खट्‌ । | 
अथ लोट्‌ - भवतु = होउ हुवेड. इवड। भवन्तु = दतु हवेन्तु हवन्तु। 
भव = रोख हवेख वसु । भवत = होद्‌ इवेद हव । भवानि = दोख हवेषु 
हवा हवस । भवाम = होमो इवेमो हृवामो इविमो इवमो । इति 
रोद । रोटवद्‌ लढः - छिडारीणिंडः । | 

अथ लड़ - अभूत्‌ = हबीअ हविं दोअ, एवं पुरुष वचनेषु | 
दडः खट्‌वत्‌ । 

प्रादे मैवः ॥ ३३८ ॥ 

प्रादेः परस्य शुचो भव इ्यादेरः स्यात्‌ । पभवति = पभव रई पभवप 
पभवेड पभवेए । उद्भवति उञ्मवड्‌ । परतिभवडईं पडि भवह, “प्रतिसर 
(३६) इति तस्य डः । खाद भक्षणे । , 

खादि-धाव्योः खा-धो ॥ ३२९ ॥ 

अनयो; खा धा इयेतौ कमेण स्यातां वत्तेमने भविष्यति विध्याः 
दीनामेकवचनेषु च । खादति खाई । चखाद खादीज । खादिता खादिह 
खादिष्यति खाहिडई । खादतु खाड } एवं खडः -लिडाशरीरिंडः । अखादीत 
खादीञं खपदीअ । ट्डः ड़त्‌ । 

क्षियो स्चिजः ॥ ३४० ॥ 

"पलि क्षयेः अस्य सिज्न इत्यादेच्छः स्यात्‌ । क्षयति चिज क्षिज्ञए 

छिज्ञ-भिल्ावप्येके । ब्रज गती । 
चो बज-टृयोः ॥ ३४१ ॥ 
= =, जन | चलति वचह वचर वच बनजिता वच 


वेष्टेश्च ॥ ३४२ ॥ 
अन्तस्य ढः स्यात्‌ । ठापवादः । वेष्टते वेदह्‌ वेदए वेदेह वेदटेए ` 
“क्ये ४ ( २५८ ) इति पूर्वसूच्ान्तगेतं न कतम्‌, “उत्समोष्छेः ( ३४३ ` 
इत्युत्तरसुजेऽनधरत्यर्थम्‌ , अन्यथा कथिरपि छटविधानेऽनुवरत्तेत । 
उत्समोष्टैः ॥ ३४३ ॥ 
एतयोः परस्य वेशटेरन्तस्य छः स्यात्‌ । उद्वेष्टते उवे । संवेष्टते 
संविष्ट । स्फुट विकसने । 
स्फुटि-चस्योवां ॥ ३४४ ॥ 
 अनयोरन्तस्य द्वित्वं बा स्यात्‌ । स्फोट्ते फुट फुटड, भौवादिकः - 
तौदादिकौ यद्येते स्फुटि - चरी इह । पट गतौ । 
पटे; फः ॥ ३४५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । पटति फल । ज॒भि गाचविनामे । 
जमो जंभाञ ॥ ३४६ ॥ 
ज्ञभि इत्यस्य जं भाअ इत्यादे राः स्यात्‌ । जम्मते = जं भाअजह जं भाएह 
जं माए जं माएए । ज्ञम्िता =जभाजदिडइ जं भाएदिह जं भाअरिए जमा 
एदिए । जल्प व्यक्तायां वाचि । 
जत्पेखं मः ॥ ३४७ ॥ 
जल्वेखैस्य मः स्यात्‌ । जल्पति जं पड ! घुण भ्रमणे । 
घुणो घोरः ॥ ३४८ ॥ 
घुणेर्घोल इत्यादेराः स्यात्‌ । घूर्णति घोलइ घोरए, भ्वादि तुदादि 
मील निमेषणे । 
प्रादे मीरः ॥ ३४९ ॥ 
प्रादेः परस्य मीलो लस्य द्वित्वं वा स्यात्‌ । प्रभीरति = पमिष्टुह पमी- 
लह पमिद्ुए पमीलए पमिद्धेह पमीदेह पमीदए पमीलखेए । जि जये । 
्रु-हु-जि-ट्‌-घुवां ण्णोऽन्ये हखः ॥ ३५० ॥ 
एषामन्ये प्ण; स्यात्‌, दी्धैस्य हखथ्च स्यात्‌ । जयति जिष्णड । 
जिगाय जिष्णीअ । 
धावु गति - शय्यः । धावति धावते धाह । दधाव दधावे धाहीभ । 
धाविता धाद । धावतु धावतां धाड। 


आण्वान््‌ ‰ जाननी = सनक्ेष्णूिचयननण्यकक अक्याभ्करषय्योग्वोषकष्णोवे 


काडवासः ॥ ३५१ ॥ 
अवात्‌ परस्य कादोषीसं इत्यादे राः स्यात्‌ । अवकासते ओवासह ! 
अवादिति किम्‌? कासते कासह । ग्रसु ग्लसु अदने] 
ग्रसर्विसः ॥ ३५२ ॥ ¦ 
अस्य विस इद्यादेदाः स्यात्‌ । ग्रसते विसइ । गाहू विलोडने । 
अवाद्‌. गाहे्वाहः ॥ ३५३ ॥ 
अवात्‌ परस्य गादेबाह इत्यादेशः स्यात्‌ । अवगाहते ओवाद्ड्‌ । 
अवादिति किम्‌ ? गाहते गाह । घृषु षु सेचने । 
वृष-करुष-प्रष-हषण्तोऽरिः ॥ ३१५४ ॥ ` 
एषां ऋतः अरिः इत्ययमादेशः स्यात्‌ ! वर्षति वरिसह । समर्षति 
मरिसह । कृषि विेखने इति भौवादिकस्येव ग्रहणम्‌, न तौदादिकस्य, 
वृषादिसाहचयात्‌ । हृषु अलीके । दरषति दरिसह । बधु च्द्धौ । 
वृधेः ॥ ५५ ॥ 
अन्तस्य स्यात्‌ । वधते वहृह, “ऋतोऽद्‌ (१२०) इत्यकारः ! भित्वरा 
सम्भ्रमे । 
त्वरस्तुवरः ॥ २५६ ॥ 
स्पष्टम्‌ । त्वरते तुवरह़ तुवरए । चरु कम्पने । चरति चद्ृह चल, 
(स्फुटि-चल्यो्वीः ( ३४४) इति वा द्वित्वम्‌ । पट्टं गतौ । 
रादलृ-पलयोडः ॥ २५७ ॥ 
अनयोरन्तस्य डः स्यात्‌। पतति पडड । रादट्ं शातने । रीयते 
सडह । कथे निष्पाके । 
कथेटैः ॥ २५८ ॥ 
अन्तस्य स्यात्‌ कथ॒ति कटड ! स्छै द्षक्षये । 
म्रे वा-वाओं ॥ ३५९ ॥ 
अस्य वा वाअ इव्येतावदेरौ स्याताम्‌ । म्लायति वाह्‌ वाअह । ध्यै 
चिन्तायाम्‌ । 
छा-ध्या-गानां ठाअ-क्ाअ-गाओः ॥ २३९० ॥ 
एषामेते कमेण स्युः । 
ठा-्ञा-गाश्च व्त॑मान-मविष्यद्‌-विध्यायेकवचनेषु ॥ ३९१ ॥ 
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भ्यायात-क्ञाजई कचाद्‌ । दध्या-ज्ाहअ श्चाहीअ। ध्याता-स्ाअहिह ज्ाहिह 
एवं छद्‌ । ध्यायतु = क्ाजउ क्ञाउ । अध्यासीत्‌ = हाहं स्ञाईअ । अः 
'ठाञ्चा - गाश्चालछडिः इव्यव सुत्रयितुं युक्तम्‌ ! गै राब्दे । गायति गा 
गाई, पूर्ववत्‌ । घ्रा गन्धोपादाने । 
जिघ्रतेः पा-पाञौ ॥ ३६२ ॥ 
अस्य पा पाअ एतौ स्याताम्‌ । जिघ्रति पाह पाअ । जघौ पाहीऽ 
पादज पां । ध्मा चाब्दा-ऽग्रिसंयोगयो; । 
। उद्ध्मो धूमा ॥ ३६३ ॥ 
उदः परस्य धमते धूमा इत्यादेशः स्यात्‌ । उद्वमति उद्धूमाहं 
छटा गतिनिषत्तौ । तिष्ठति ठाञदह्‌ टाई, ध्यावत्‌ । स्र चिन्तायाम्‌ । 
॥ि सरतेभैर-खमरौ ॥ ३६४ ॥ 
अस्य भर खुमर इयेतौ स्याताम्‌ । स्मरति भरह सुमरह । ख गतो 
कऋतोऽरः ॥ २३६५ ॥ 
घात्वन्तच्छकारस्य अरः स्यात्‌ । सरति सरई । श्चु वणे । श्चणोति 
सुण्णइ' । दुश्राव सुप्णीअ सुण्णिअं । 
वादीनां त्रिष्वप्यनुखारवजं हिरोपश्च वा ॥ ३६६ ॥ 
शु वचि नमि रुदि दि विदि इदयेतेषां पथम - मध्यम -उत्तमपुरुषेषु 
परेषु सोच्छं वोच्छ गच्छं रच्छ दनच्छ वेच्छ इति क्रमेण अगदेराः सयुः, 
अलखारवमजै दिलोपश्च वा । श्रोता = सोच्छिदिड सोचछिह सोछह 
सोच्छदिड सोच्छेषिइ सोच्छेह सोच्छिदिए सोच्छिए सोच्छए सोच्छ- 
दिए सोच्छेदिए सोच्छेए । श्रोतारः = सोच्छरहिंति सोच्छिति सोच्छति 
सोच्छिदंति सोच्छेरिंति सोच्छेति। ओओोतासि=सोच्छिसि सोच्छदिसि 
सोच्छेसि सोच्छेदिसि सोच्छसि सोच्छदिसि सोच्छ्सि सोच््छिहिसे 
सोच्छेसे सोच्छेिसे सोच्छसे सोच्छदिसे । भ्नोताख = सोच््छिदिह 
सोच्छेदिह सोच्छदिह सोच्छिह सोच्छेह सोच्छह। , 
कू-दा-शरु-वचि-गमि-रुदि-टरि-विदिरूपाणां काहं दाहं सोच्छं 
वोच्छ गच्छं रच्छं द्च्छं वेच्छं | ३६७ ॥ 
एषासेते कमेण स्यु; भविष्यत्युत्तमैकवचने । श्रोलास्ि = सोच 


सोच्छिरसामि सोच्छेससामि सोच्छस्सामि सोच्छिहामि सोच्छेहामि 
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सोच्छाहामि सोच्छामि सोच्छदिमि सोच्छमि सोच्छेस्सं सोच्छस्तं 
परोतस्म = सोच्छिदिस्सा सोच्छेदिस्सा सोच्छारिस्सा सोच्छिदित्थ 
सोच्छेदित्था सोच्छारित्या सोच्छदित्था सोच्छिस्सामो सोच्छेरसाम 
सोच्छस्सामो सोच्छिदामो सोच्छेदामो सोच्छादामो सोच्छदामो सोच 
दिभो सोच्छिमो सच्छेदिमो सोच्छेमो सोच्छादिमो सोच्छामो सोच्छ 
हिमो सोच्छमो । ओ्रोष्यति = सोच्छिदिह इत्यादि । भथमे_ मध्यमस्थैक 
वचने च तृडवत्‌ । बहुवचने तु ओष्यथ = सोचिकदिद्‌ सोच्छिद सोच्छे 
दिद सोच्छेह स्मेच्छदिह रोच्छह्‌ सोच्छिहित्थ सोच्छित्थ सच्छे 
हित्थ सोच्छेहत्थ सोच्छदित्थ सच्छइत्य । मिपि छ्टटूवत्‌, मवि च । सुः 
मयोस्तु यत्न मो इति तच्च खु -मौ प्रयक प्रयोज्यो । श्रुणोतु खण्णउ 
श्रुपवन्तु खुणंतु । श्रुणु खणखु । श्णत खणह । श्चणोभि सुणसु 
श्युण्मः सुणस्मो । दिर प्रेक्षणे । इर्‌ इत्‌ । 
दरः पुटञ-णिअक-अवक्खाः ॥ ३६८ ॥ 

ज्यक्षरा आदेराः स्युः । पयति पुलह णिअक्षह अवक्खह 1 दद्र 
परष्ज णिअक(की?अ अवक्खीअ । द्र दच्छद इ्यादि वोच्छवत्‌ 
करुषि विलेखने । कर्षति करिसह । गम्द् गतौ गच्छति गमह्‌ । गन्तासि 
गच्छं इत्यादि । इति भ्वादिः । 

अद भक्षणे । 

दोषाणामदन्तता ॥ २६९ ॥ 

तटुाच्चबन्धानां होषाणामकारान्तत्वं स्यात्‌ । अत्ति अह । इः 
हिसा-गलयोः । 

| हन्तेम्मैः ॥ ३७० ॥ 

इन्तेरस्य स्मः स्यात्‌ । दन्ति हम्मह । वच परिभाषणे । वक्ति य्‌ 
अड । वक्ष्यामि वोच्छ हृदयादि सोच्छवत्‌। विद ज्ञाने । वेत्ति वेः 
वेजइ । वेत्स्यामि बेच्छं । अस खुवि । असि अत्थि । सन्ति असन्ति। 

असेछोपः ॥ २७१ ॥ 

असो लोपः स्यात्‌ धास्-सिपोः परयोः । असि सि ! थासोऽनुचरत्ति 

भोव-कर्मणो; सफला । ख त्थ | 
 भि-मो-मु-मानामधो हथ ॥ ३७२ ॥ 
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भूते निपातः । वभूव आसि । खजूष शद्धो । 
गजेटभ-पुसौ ॥ ३७४ ॥ 
द्यक्षरौ स्याताम्‌ । मार्ट मह पुस (सुप इति पठे खुप । 
रुदिर्‌ अश्चु विमोचने । 
रुदेर्वैः ॥ २७५ ॥ 
रुदरद॑स्य वः स्यात्‌ । रोदिति सुबह । रुदिष्यामि ख्च्छं, वोच्छवत्‌ | 
इवयदादयः । 
` ह दानादनयोः; । होति हुण्णट, श्यु-हु-जि० (३५०) इति ण्णः ¦ 
भिभी मये। 
भियो भा-बीहौ ॥ २३७६ ॥ 
भा वीह इयेतावादेरौ स्याताम्‌ । चिभेति भाइ बीहड़ । ए पालनः 
पूरणयोः। पिपर्ति परह । इश्रञ्‌ धारणपोषणयोः । बिभार्ति भरह 
माडः माने । 
निरो माडो माणः ॥ ३७७ ॥ 
निरः परस्य माड माण इत्यादेदाः स्यात्‌ । निर्मिमीते णिम्माणह 
निरः किम्‌ १ मिमीते माह । इवाञ दाने । ददाति दाइ 1 दातासि दाहं 
इधान धारण-पोषणयोः । 
श्रदो धो दहः ॥ ३७८ ॥ 
रद; परस्य धो दह इत्यादेः स्यात्‌. । ्रदधाति सदह । भ्रव 
इति किम्‌ ? धाइ । विजिर एथग्भावे। 
उदो विजः ॥ ३७९ ॥ 
उदः परस्य विजेजस्य वः स्यात्‌ । उद्धेविक्ते उद्धेवेक्ति उच्विव्वद 
ऋ ख गतौ 1 इयति अर । सस्ति सरह । इति हादयः, 
दिवु कीडा-विजिगीषा-उ्यवहारद्युति-रखति-मोद-मद-खभ-कान्ति 
गतिषु । दीन्यति दिवह । चती गा्विनामे। यति णच । सि उद्धेगे 
त्रसेवजः ॥ ३८० ॥ 
` स्पष्टम्‌ । च्रस्यति वजह । बीड चोदने लल्लाथां च । व्रीडयति षीटह 
षृड्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते सुह । दः परितपे । 


स्पष्टम्‌ । दूयते = दूमह दूमए दृमेह दूमेए । रो तनूकरणे । इयति 
सोह । , वो अवखण्डने । श्यति दोह । जनी प्राडुः मवि । जायते जण । 
पद गतौ । 
पद्‌ः पाटः ॥ ३८२ ॥ 
आदेदाः स्यात्‌ । प्यते पालह । वुध अवगमने । 
युधि-ुध्योशचैः ॥ ३८२ ॥ 
एतयोधेस्य क्षः स्यात्‌ । बुध्यते बुज्कछाह । युध सम्प्रहारे । युध्यते 
ज॑ज्ज्चह । खज विसर्भे । खज्यते सज्ञइ । छरुष रोषणे । 
रुषादीनां दीः ॥ ३८४ ॥ 
रुषादीनां दीधे; स्यात्‌ । शुष्यति सूह । तुष प्रीती । तुष्यति 
तख । दुष वेक्रख ! दुष्यति दूसइ । क्रुध कोपे । 
नुधेघूरः ॥ ३८५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । कृध्यति इ्रह । रुष रोवे । रुष्यति रूसह । यध अभि. 
काष्कायाम्‌ । गृध्यति गधह्‌ । इति दिवादयः. 
षुञ्‌ अभिषवे । सुनोति खअह । चिञ्‌ चयने । 
चिञ्धिणः | ३८६ ॥ 
चिः चिण हत्यादेदाः स्यात्‌ । चिनोति चिणई । दा राक्तौ । 
शकादीनां द्वित्वम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
दाकादीनां द्वित्वं वा स्यात्‌ । राक्तोति सक्ष । पक्षे - 
दाकेस्तर-चअ-तीराः ॥ ३८८ ॥ 
अस्य द्यक्षराख्रय अदेशः स्युः । शक्रोति तरह चह तीरह । 
अद व्याप्नी सङ्काते च! अश्चुते असह 1 भिधूषा प्रागर्भ्ये । धृष्णोति 
धसह । इति खादयः । 
तुद व्यथने । तुदति तुइ । णुद परण । 
णुदेर्खोणः ॥ ३८९ ॥ 
णुदर्छण हव्यादेराः स्यात्‌। दति .खोणड । "णोष्छः इति पाटे 
पोह । करूष विेखने । करूषति कख, श्रुष-करूष-०' ( ३५४ ) इति अरिस्तु 
न, ध्रषसाहचयीद्‌ भौवादिकस्येव ग्रदणात्‌। ओविजी भये । उद्विजति 
उव्विवह, "उदो विजः' ( ३७९ ) इति वः । इमस्नौ शुद्धौ । 


८ पण्डते -स्छुनाथ-कव-वरान्यत 


बुड-खुप्पौ मस्जेः ॥ ३९० ॥ 

[ मस्जेः वुड खुप्प इव्यतावदेरौ स्याताम्‌ । ] मज्रति बुडह खुष्प । 

तप तृप्तौ । 
तृपञिम्पः ॥ ३९१॥ 

तृपेः भिम्प दयवेशः स्यात्‌ । तपति भिम्पह्‌ ! घुण भ्रमणे । घूर्णति 
चोखह्‌ । पृडः व्यायामे । प्रियते पर । शङ प्राणलयागे । भ्रियते मरह ` 
खज विस्म । खजति सह । करती छेदने । कून्तति कलह । खिद परिः 
धाते । सिदति विसूरह । पिश अवयवे । पिदाति पिसई । इति तुदादयः 

, रुधिर्‌ आवरणे । 
- रुधेन्ध-म्मौ ॥ ३९२ ॥ 

रुधः धस्य न्ध स्म इव्येतावादेरौ स्याताम्‌ । रुणद्धि सन्ध सम्मद्‌ । 

भिदिर्‌ बिदारणे । 
भिदि-च्छिदोरन्तस्य न्दः ॥ ३९३ ॥ 

अनयोः दस्य न्दः स्यात्‌| भिनत्ति भिदह । छिदिर्‌ द्वैधीकरणे । 
छिनत्ति रिदह । खिद देन्ये । खिनत्ति विसूरह । ओविजी मय-चरखनयोः। 
विनक्ति विड । उद्विनक्ति उविवई । इति रुधादयः । 

तनु विस्तारे । तनोति तण्णह । षणु दने । सनोति सण्णह । क्षण 
दिं सायाम्‌ । क्षणोति खप्णइ । क्षिणु च-शक्षिणोति खिण्णह । ऋणु गतौ । 
ऋणोति अण्णह । तृणु अदने । तृणोति तण्णड्‌ । घृणु दीतौ । घृणोति 
घप्णह । वनु याचने । वनोति वण्णह । ममु अववोधने । मनोति मण्णह्‌ । 
इक्रञ्‌ करणे । 

करजः कुणो वा ॥ ३९४ ॥ 
क्रूजः कुण इद्यादेशो वा स्यात्‌ । करोति णड करई । 
करजः का भूत-मविष्यतोश्च ॥ ३९५ ॥ 

एतयोरर्थयोः क्वा -तुखन्‌-तन्येषु च करजः का इत्यदेखः स्यात्‌ । 
चकार काहीअ कम्म (2) [करिष्यति ?} काहिई । कत्तस्मि कारं, दावत्‌। 
इति तनादयः ! 

इक्रीम्‌ द्रव्यविनिमये । 
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व्‌; क च ॥ २<९७॥ 
बे; परस्य ऋीणातेः के इत्यादेरः स्यात्‌ । चात्‌ किणः । जिक्रीणाति 
विके विक्रिणह । दञ्‌ छेदने । छ्टनाति रटण्णड, शु-हु-जि० (३५० 
हति अन्यस्य णः पूर्वस्य हखश्च । कृञ्‌ हिंसायास्‌ । करणाति करइ । धूञ 
कम्पने । धुनाति धुण्णडइ । श्छ हिंसायाम्‌ । श्रणाति सरह । प पालन-पूर 
णयोः । प्रणाति परह । मृ हिंसायाम्‌ । खणाति मरइ । ज्ञा अवबोधने । 
ज्ञो जाण-मुणौ ॥ ३९८ ॥ 
द्यक्षरावादेरौ स्याताम्‌ । जानाति जण सुणडई । वध वन्धने । 
वध्नाति ववधड । ड़ः सम्भक्तौ । च्रणीते वरइ । खद क्षोदे । 
गरदो रः ॥ ३९९ ॥ 
खद्रतेः दस्य रः स्यात्‌ । स॒द्राति मट्‌ । अदा भोजने । अश्नाति 
असई । पुष पृष्टौ । पुष्णाति प्रूसई । ग्रह उपादाने । 
ग्रहेर्गेण्ः ॥ ४०० ॥ 
स्पष्टम्‌ । गह्णाति गेण्डडइ । इति ऋयादयः । 
चुर स्तेये । 
णिच एदादेरत आत्‌ ॥ ४०१ ॥ 
णिच एत्‌ स्यात्‌, धातोरकारस्य आत्‌ स्यात्‌ । 
अवे च॥४०२॥ 
णिचोऽयमपि आदेशः स्यात्‌ । चोरयति चुर चुरावेह । चिति 
स्रवयाम्‌ । चिन्तयति चितेड चितविडई । रश्च ददोना-ऽङ्नयोः । रक्षयति 
लाखेह रुखावेड । मक्ष अदने । भक्षयति भाखेह भखावेह । गज रखब्दे 
गाजयति गाजञेह्‌ गजावेह्‌ । चार छाघायाम्‌ । शाठ्यति सेह सठावेष । 
इति चुरादयः 
मू-देतुमद्‌ णिच .। भावयति दोएड होजावेह इये इवावेह ! पट - 
पाटयति फाटेह फलावेड । जल्पयति जपेड जपायेड । प्रमीलयति पमि 
छेद पमिह्छावेई । अवकारयति ओवासेह ओवासविड । ग्रासयति विसे 
विसावेह्‌ ! अवगाहयति ओगादेह आओगाहावेड्‌ । रोषयति रूसेह रूसा 
वेह । वषेयति वरिसेह वरिसावेद्‌ । वधयति वदद वहाबेद्‌ । त्वरयति 
तुवरेह तुवरावेई । चख्यति चेह चेद चह्छावेह चखावेहं । स्मारयति 


मारेह भरावेह खमरेह सखुमरावेद्‌ । सारयति सारेड सरायेइ । आवयति 
सुप्णेड्‌ खण्णावेडई्‌ । गमयति गामेइ गमावेह्‌ । रोदयति सवेह सवावेह्‌ । 
पारयति पारे पारावेइ । नत्तयति णचेड णचावेह । चासयति वज्ञे 
वल्नावेड्‌ । व्रीडयति बीरे बीरवेड्‌ । दुष्यति सूसेड सूसवेई । करुध्यति 
हरेह शरावे । चिनोति चिष्णेड्‌ चिप्णवेड्‌ । शक्रोति सक्ेड सक्षावेड, 
तारेड तरायेह, चाएडइ चजवेड, तीरेह तीरवेड । घूर्णयति घोरे घोराः 
वेह ! सन्धयति रषेह रंधावेह, सम्मेह सम्भावेह । कारयति कारे करावे; 
क्ुणेइ कुणावेई । क्ाययति किणेड किणावेइ । इति देतुमप्णिचप्रकरणम्‌ । 
, यक ईअ-इल्नो ॥ ४०३ ॥ 
। . यको द्यक्षरावादेरौ स्याताम्‌ । भूयते दोईअदइ रोइन्नइ हुवीअहं 
इवि्नहः | 
भाव-कर्मणोर्वश्च ॥ ४०४ ॥ 
श्यहजिद्‌ धू एषामन्ते वः स्यात्‌, ण्य भाव-कर्मणोः । जीयते 
जिह जिण्णीअहइ जिणिज्ञह्‌ । 
गमादीनां द्वितं वा ॥ ४०५ ॥ 
एषां द्वित्वं वा स्याद्‌ भाव-कर्मणोः । दस्यते हस्सह रसीअह 
हसिल्लद्‌ । रम्यते रम्महई रमीअद् रमिल्छड्‌ । 
- ह-कोहीर-कीरौ ॥ -४०६ ॥ 
हृज-क्रजोः कमाद्‌ हीर कीर इलयेतौ स्यातां भाव-कर्मणोः । दियते 
हीरडइ 1 श्रूयते सवर खण्णीअद सुणिल्लह । गम्यते गस्मड्‌ गमीअह 
गमिजह । 
दुहि-लिहि-वहां दुब्म-डिन्म-वन्माः ॥ ४०७ ॥ 
एषां कमेण द्यक्षरा अददेराः स्युः भाव-कर्मणोः । उद्यते वञ्मह । 
दुःद्यते दुड्भड । लिह्यते लिच्मई । दयते हबह हइण्णीअइई हृणि । 
करियते, कीरह । दूयते वड दण्णीअङह दृणिज्ञइ । धूयते धुवह 
धुण्णीञइ धुणिज्इ । 
 . ज्ञो णज-णौ वा ॥ ४०८ ॥ 
, ज्ञाधातोः द्यक्षरावदेशौ वा स्यातां माव-कर्मणोः । ज्ञायते णज 
णह । चक्षे जाणीभई जाणिजड, खणीअडइ सुणिजडइ ॥ 


ग्रहं दोधा वा ॥ ४०९ ॥ 
स्पष्टम्‌ । गते गादिज्ञह । पक्षे गेण्हिज्ई । 
॥ इति मावकर्भप्रकरणम्‌ ॥ इति तिङन्तम्‌ ॥ 
क्ते हुः ॥ ४१० ॥ 
सुवो हरादेराः स्यात्‌ क्ते । भूतं इअं । 
क्ते तुरः ॥ ४११॥ 
त्वरतेः तुर इत्यादेः स्यात्‌ क्ते । 
क्ते ॥ ४१२ ॥ 
धातोरन्त्याकारस्य इः स्यात्‌ क्ते । त्वरितं तुरिअं । पटितं फलिअं । 
क्तेन दिण्णाद्यः ॥ ४१३ ॥ 


दिण्ण इत्यादयः चाब्दाः कतेन सद निपावयन्ते । दाल दत्तं दिण्णं । 
रुदिर्‌ रुदितं रण्णं । चसी अस्तं हित्थं । दह भस्मीकरणे दग्धं डद । रञ्ज 
शक्त र्तं) दंदा वष्ट डद । रुधिर्‌ रुद्धं शं इत्यादयः । 


मुजादीनां क्तवा-तुसख॒न्‌-तव्येषु ङोपः ।॥ ११४ ॥ 
एषामन्तस्य लोपो वा स्यात्‌! । 
क्त्व उणः ॥ ४१५ ॥ 


त्वाप्रलययस्य ऊण इत्यादेशः स्यात्‌। खुक्त्वा भोऊण । मोक्तुम 
मोड । -मो्तव्यम्‌ भोअ्ं । विदित्वा वेउरण । वेत्तुम्‌ वेड । . वेत्तव्थम 
वेअघं । एवं सदिर्‌ । 


घे क्ला-तुमुन्‌-तग्येषु ॥ ४१६ ॥ 


ग्रहेः घे इत्यादेशः स्याद्‌ एषु परेषु । गृहीत्वा वेण । ग्रहीतुम्‌ 
चेऽ । ग्रहीतव्यम्‌ वेवं । करत्वा काजण । कचम्‌ कां । कत्तव्यम्‌-कजं । 


तून इरः शीले ॥ ४१७ ॥ 


हीरा तृन इर इव्यदेशः स्यात्‌ । गन्ता" शप्निरो पाप्ननृश्ीट 
इसयर्थ! । 
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रातु शानच्‌ इययतयोः कमेण न्त माण इयतावादेकौ स्याताम्‌ 
'मवन्‌ ह॑तो । यजमानः जजमाणो । 

रेत्‌ सियाम्‌ ॥ ४१९ ॥ 

रात-रानचोः ईदादेकः स्याद्‌ न्त-माणौ च । वदन्ती वदरई । यज 

माना जअमाणी । पक्षे वर्द॑ती जअमाणा । 
इति श्रीज्योतिर्वित्सरसारमजरघुनाथकषिकण्टीरवविरचिते 
 म्राकृतानन्दे द्वितीयः परिच्छेदः । 


ओ 


॥ समात्तः पकरतानन्द्‌ः ॥ 


----~->&<-------- 


[॥ संवत्‌ १७२६ अश्विन सुदि १२ रविदिने छिखितं खाभपुरनग 
रमध्ये छ्ुभं भवतु! ॥ श्री॥॥ छ ॥ ] 


मरै 


परिशिष्टम्‌ 
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च्रिपुराभारती लघुस्तव, लघुपण्डितचिरचितं, सम्पा० # मूल्य-३.२५ 
पदाथं रत्नमञ्जुषा, पं० कृष्णमिश्रवि रचिता, सम्पा ॐ मूल्य-३.७५ 
वुत्तमुक्तावली, कविकलानिधि श्रीकृष्णभहु कृतः; सं० पं० भटृश्चौमथुरानाथ शाघ्तरी। 
मूल्य-३.७५ 
ददरप्रस्थप्रवन्ध, सम्पा०-ड. दशरथ रोर्मा । मूल्य-२.२५ 
प्राकृतानन्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पा०~पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजयजी । मूल्य-४.२५ 


२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
कार्हुडवेधरबन्य, महाकवि पदूमनाभविरचित, सम्पा०-प्रो° के.बी. व्यास, एम. ए. 


त्य- १२.२५ 
कयामलां-रोसा, कविवर जान-रचित, सम्पा०-डां. दशरथ शर्मा ग्रौर छ 
नाहटा । मूत्य-४.७१५ 
लावा-रासः, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पा०-प्रीमहतावचन्द खारैड। 

. मूल्य-२३.७१५ 
वांकीदासरी ख्पोत, कचिर।जा वांकीदासरव्ितत, सम्पा<-श्रीनरोत्तमदास स्वामी, 
एम, ए, विद्यामहोदधि । मूल्य-५.५० 


राजस्थानी साहिव्यसंग्रहु, भाग १, सम्पा०-श्रीन रोत्तमदसि स्वामी, एम.ए. । मूल्य-२.२५ 


राजस्थानी साहित्यतंग्रहु, भाग २, सम्पा०~श्रीपुरषोत्तमलाल मेनारिथा, एम. ए., 
साहित्यरत्न । मूल्य-२.७५ 
कवीन्द्र कल्पलता, कवीन्द्राचा्यै स रस्वतीविरचित, सम्पा०-श्रीमती रानी लक्ष्मी- 
कुमारी चंडावत । मूल्य-२.०० 
जुगलविलास, महाराज पृथ्वी सिहकत, सम्पा०-श्रीमत्ती रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत। 
मूल्य-१.७५ 
भगतमादछ, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्पा ०-श्री उद राजजी उज्ज्वल । मूत्प- १.७५ 
राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिरकफे हृस्तलिलित ्रंयोंकी सुची, भाग १। मूल्य-७.५० 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके हस्तलिखित ग्रन्ोकी सुची, भाग २। मुल्य-१२.०० 


सुहता नंणक्षीरी स्यात, भाग १, सुहवाः नैणसीक्ृत, सम्पा०--श्रीव्द्रीप्रसाद साकसरिया। 
। मूल्य-८.५० 
| 2 29 19 २, 32 29 99 प्रूल्य--€ .५० 
रधुव रजसप्रकास, किसनाजी श्राढाकृतः सम्पा ०-ध्री सीताराम लाठस । मूल्य-८.२५ 
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तेहतरग, रातराजा वुधसिहकरत--सम्पा० श्री रामप्रसाद दाधीच, एव.ए. = मूट्य-४,०० 
मत्स्यप्रदेश कौ हिन्दी-साहिदय को देन, प्रो. मोतीलाल गुप्त,एम.ए.,पी -एच.डी, मूल्य -७.०० 


वसन्तविलास फागु, भ्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-श्री एम. सी. मोदी । मूल्य-५.५९ 
राजस्थान षे संस्कृत साहित्य को खोन-एस. प्नार. भण्डारकर, हिन्दी- घनुवादक 
श्रौ ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए., साहिव्याचा्यै, कान्यती्थं मूल्य-३.०० 
समदर्शी श्राचायं हरिभद्र, श्रीपूलालजी तिघवी, मूल्य-३.०० 
प्रसं मं छुप रहि ग्रंथ 
संस्कृत 


. शाक्रुनप्रदीप, लावण्यशार्मारचित्त, सम्पा ०-पद्मश्रौ मुनि श्रीजिनविजय । 


सालक्षिक्षाव्याकरण, ठक्कुर संग्रामसिहुरचित, सम्पा०~पद्मश्री मरुति श्रीजिनविजय। 


. नन्दोपाख्यान, प्रज्ञातकतु क, सम्पा०-ड० बीजे. सांडेसरा । 
„ चा्व्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिविरचित्त, सम्पा०~श्रा बी. डी, दोक्षी 1 


फविकौस्तुभे, पं० रघुनाथरचित, सम्पा०~श्रौ एम. एन, गोरे । 
एकाक्षर नाममाला--सम्पा०~मनि श्रीरमरिकविजय । 


„ नृत्यरत्नकोहय, भाग २, महाराणा कुंभकर्ण॑प्रणीतत, सम्पा०~-श्रीश्रार. सी. पारि श्रौर 


ड. प्रियबाला शाह्‌ । 
हमीरमहाकाग्यम्‌, नयचन्द्रसूरिकृत, सम्पा०-पद्मश्री मूनि श्रीजिनविजय । 


. स्थूलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डां० श्रात्माराम जाजोदिया। 


वासवदत्ता, सुबन्धृकृत, सम्पा ०-डां० -जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 
भ्रापमरहृस्य, स्व ० पं० सरयूप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०~प्रो° श्रीगङ्कखाधर द्विवेदी । 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
सुहता नैणसीरी ख्यात, भाग ३, मुंहता नँसीकृत, सम्पा ०-धीवद्रीप्रसापए साकरिया । 


रारौडंसे वंशावली, सम्पा०~-पद्यश्री मुनि श्रीजिनविजय। 

सचित्र राजस्थानी भाषासाहिव्यप्रन्थसूची, सम्पा०-पद्मश्री मनि श्रीजिनविजय । 

मीर-वुहत्‌-पदावली, स्व ° पूरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा संकलित, 

संम्पा०~-पदमश्री मुनि श्वीजिनविजय । 

राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग ३, संपादक-~क्नी लक्ष्मीनारायण गोस्वामी 1 

रुपिमणी-हरण, सांयांजी भला कृत, सम्पा० श्वी पुरुषौत्तमलाल मेनारिया, एम.ए.सा.रत्न 

न्त कवि रज्जव : सम्प्रदाय श्रौर साहित्य, डं० ब्रजलाल वर्मा । 

पद्विवमी भारतकी यात्रा, कर्नल जेम्त टांड, हिन्दी श्रनु° श्रौगो पालनारायसा बहुरा, एम.ए, 

बुद्धिविलास, वलतराम शाहछृत, सम्पा०-धीपद्मधर पाठक, एम. ए. 

प्रतापससौ, लाचीक जौवण॒ कृत, सम्पा०-प्रो. मोतीलाल गुष्त, ए. ९. पीएच, डी. 
श्रग्रेजी ४ 
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